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टो ल्ट 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचारक श्रीगुरुजी 
(श्रीमाधवरोव सदाशिवराव गोवरुकर) के ५१ वें जन्म-दिवस 
(८ माचं, १९५६ : माघ कृष्ण एकादशी) के शुभ पवे पर उनका 
जी वन-चरित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हए मुञ्चे अतीव 
प्रसन्नता हो रही हं । 

विगत १६ वर्षो मे श्रीगुरुजी के गतिमान तथा कमयोगी 
जीवन का, अल्पसाही क्योंन हो, परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य 
असंख्य देशवबान्धवों को प्राप्त हुआ हं । देश के काखों युवकों को 
उनके प्रेरक एवं उल्लासपूणं सहवास का काभ मिका ह । उनके 
महनीय जीवन का अधिक परिचय देशवासियों को कराने का यह्‌ 
युनस् प्रयस्र ह्‌ । 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अभिवृद्धि के लिए सन्‌ १९४० 
से ही श्रीगुरूजी निरन्तर अथक परिश्रम करते आरहेहुं ओर 
भविष्य मे भारतवषे संघ की ओर आत्मीयता एवं अआश्ासे देख 
सके, एेसी प्रतिष्ठा उन्होने संच-कायंको प्राप्त करा दी ह| 
संघ कार्याथे उनका सम्पूणं देश मं निरंतर भ्रमण जारी रहता हं । 
इस संचार मं उनका प्रभावी व्यक्तित्व असंख्य व्यक्तियों को 
बरबस उनको ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहता । इस 
महान्‌ व्यक्तित्व ने देश मे देशभक्ति से प्रभावित विशुद्ध वाता- 
वरण निर्माण कर दिखाया हं ओर समाज को यह अन्‌भ॒ति प्राप्त 
करादीटहंकिसंघकेमागं का अनुसरण करनेसेही सामान्य 
जनता के चारित्य एवं कतुंत्व का स्तर उचा उठ सकता हं । 


श्रीगुरुजी के अलौकिक व्यक्तित्व, संग्राहक वृत्ति तथा शुद्ध 
मागेदशेन कैः प्रभाव का यद्यपि सहज ही में अनुभव क्ियाजा 
सकता ह, परतु उनके व्यापक एवं विशाल कतुंत्व के विकासक्रम 
का आकलन इस अल्प सहवाससे होना कठिन ह । श्रीगुरुजी 
अपने विषय में सहसा कछ नहीं कहते । अतः उनके पावन 
सहवास मं कुछ क्षण व्यतीत करने का सौभाग्य जिन्हे प्राप्त हभ 











हे, एेसे स्वकीयो, स्तेहियों ओर सहकारियों से प्राप्त जानकारी 
के आधार पर हीमे यह चरित्र लिखने में समथं हो सका हूं । 
 श्रीगुरुजी द्वारा समय समय पर अत्यन्त आत्मीयता एवं 

निर्भीकता से प्रकट किये जानेवाकठे विशुद्ध तथा सजीव विचार 
सुनने ओर पढने का अवसर प्रायः सभीको प्राप्तहोता रहता 
हं । अतएव उनके विचारों की रूपरेखा मात्र ही इस पुस्तकमें दी 
गयी हे । 

उनके विचारों की मौलिकता, ओजस्विता ओर उनसे 
प्रकट होनेवाला प्रचंड आत्मविर्वास स्वामी विवेकानन्दका ही 
स्मरण दिकाता हं । उनकी विचारधारा के विस्तृत विवरण के 
किए स्वतंत्र बृहद्‌ ग्रन्थ की ही आवरयकता होगी । 

देश के सम्मुख आज अनेक समस्याएं मुंह बाये खडी हं । 
उनका समाधानकारक हर हो ओर वह भी रीघ्रातिशीघ्र, यही 
प्रत्येक भारतीय की आंतरिक इच्छा हं । परन्तु यह प्रतिभासम्पन्न 
कतंत्वशाटी व्यवितयों के देशव्यापी सुदुढ संघटन के बिना कंसे 
सम्भव दहं ? 

गत पीढी के एक प्रमुख क्रान्तिकारी नेता को यह्‌ कह्ने के 
रिए विवश होना पडा था कि ~ “मेरा जीवन हिन्द समाज 
की करण पुकार हं" । इसलिए, जिस जाग्रत संघटना के कारण 
समाज का प्रत्येक घटक साभिमान कह सकै कि “मेरा जीवन 
त्रिभुवन मं निनादित हो उठनेवाला जयनाद ह '"--एेसी भग्योदात्त 
समाज-रचना के हेतु ही श्रीगुरुजी के अनन्यसाधारण नेतृत्व मं 
संघ का महाप्रयास जारी ह्‌ । 

श्रीगृरुजी का जीवन उस गौरवमय महाकाव्य का एक 
स्फतिदायी सगं ह्‌, जिसे संव अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा 
से भविष्य-पट पर अंकित कर रहा हे । 

इस पुस्तक की रचना एवं प्रकाशन में जिन महानुभावो ने 
सहायता प्रदान की हं, उन सबको मेरा हादिक धन्यवाद । 


ना. ह. पालकर 
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रके 


कहि, आज इधर कसे आना हुआ 7” उदार दके नेता 
श्री दी. आर. वेकटराम शास्त्री ने मद्रास प्रांत के संघचालक 
श्री वी. राजगोपालाचारी से, जो उनसे मिलने आये थे, प्रन 
किया । 

श्री राजगोपालाचारी ने उत्तर देते हए कटा, “अपने 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मद्रास शाखा का उत्सव हो रहा है । 
उसकी अध्यक्षता के लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ ।'' | 

सेकिनमंतोसंघके सिद्धांतों से सहमत नहीं । मेरी 
रयम संव सम्प्रदायिक हे 1" 

“फिर भी हम चाहते हं कि आप आयं ओर.संव के काये 
को अपनी आंखों से देखें । ' 

(“आपका आग्रह ह तो आज्गा अवद्य, परंतु मुञ्चे जो 
कहना उचित लगेगा, वही कर्ुगा । " 

“आप अवरय अपनी बात कहं । आपके विचार सुनने को 
मिरे, यही हमारी इच्छा हं | 

श्रीवेकटराम शास्त्री ने अध्यक्ष बनना स्वीकार किया 
ओौर प्रातसंघचालक श्री राजगोपालाचारी ने उनसे विदा री । 


त्यांगरायनगर मृहल्छे मं स्थित श्रीरामकृष्ण विद्याख्य के 
प्रांगण मे नियत समयपर उत्सव प्रारभ हुभा, जिसमें ५०० 


 गणवेशधारी स्वयंसेवक तथा संकडों नागरिक उपस्थित थे। 


उत्सवके प्रारंभ में ध्वजोत्तोलन हभ, पवित्र भगवा ध्वज 


को प्रणाम किया गया तथा गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने विविध 
शारीरक कायेक्रम प्रस्तुत किये । तत्पर्चात्‌ संघ की भूमिका 


को स्पष्ट करनेवाला ओजपुणे प्रास्ताविक भाषण हभ, जिसमें 
1 
१ 
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वक्ता को विनयशीलता ने अनायास सबका ध्यान आकृष्ट 
कर लिया । 

“मेरे प्रपितातुल्य एक वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध ओर तपोवृद्ध 
महानुभाव कौ अध्यक्षता मे आज का यह उत्सव संपन्न हो रहा 
हं--' यह था उनके भाषण का प्रारंभिक वाक्य । 

लगभग ४५ मिनट का यह भाषण जब समाप्त हुआ, तब 
सभी श्रोता उसमे व्यक्त तकंशुद्ध॒ ओर ओजस्वी विचारों तथा 
आत्मविश्वास से मत्रमुगध हृए दिखायी दिये । 


, अत मे अध्यक्ष श्रीवेकटराम शास्त्री भाषण देने खड 
हुए ग्रोर उन्होने कहा, “बहुत कुछ कहने का निर्चय करके में 
यहां आयाथा। किन्तु जिन धारणाओं कोस्वीकार कर में 
जीवन भर चलता आया हूं, उन सभी को जडमूक से हिलानें 
तथा पूनविचारके लिए बाध्य करनेवाला भाषण मेने आज 
सूना हे । अबमेरे पास कहनेयोग्य कुछ भी शेष नहीं रहा है । 
मे आपसे यही कहता हूं कि इस भाषणपर गंभीरता सें 
विचार करे। श्रीस्वामीजी का यह भाषण एेसा ही था, 
जिसपर विचार अवद्य करना चाहिए । 


कहना न होगा कि ““स्वामीजी” नाम से अभिहित ये 
वक्ता रा. स्व. संघ के सरसंघचालक श्रीगृरुजी ही थे। 
श्री. टी. आर. वेकटराम शास्त्रीसे उनको प्रथम मेंट की यह्‌ 
कहानी सन्‌ १९४९ कोहं। श्रीरवेकटराम शास्वी ने गुरुजी 
को आकृति ~ प्रकृति के कारण ही उन्हं 'स्वामीजी" कहकर 
संबोधित किया था। 

जिस महामह्मि के चरित्र ओर विचार से प्रभावित 
होकर श्रीरवेकटराम शास्त्रीने उपर्युक्त अथेपूणं शब्द कहे, उनके 
पावन ओर कमंयोगी जीवन कौ गाथा प्रस्तुत करने का 
अल्प सा प्रयास इन पृष्ठोमे क्याजा रहाहै। > > 


< 
५ 


वंश तथा परश्वार 


ज्यवित का नामकरण उसके माता - पिता, सगे ~ संबंधियों 
तथा इष्टसित्रों की रुचि ओर चयन के अनुसार किया जाता हं 
एवं कुल या वंश के नामकरण में गत अनेक पीढडियोका इतिहास 
तथा परपरा निहित रहती है । वस्तुतः यह एक माक्किा होती हंः 
जिसके मोतो भूतकाल में एक दूसरे से ज्‌ड होते हं तथा जिनको 
आब पूर्वेजों की तपस्या से श्राप्त होती हं । “ गोढवकुकर ` वंश- 
नाम के पीछे भी एक एसी ही उज्ज्वर परपरा तथा तपस्या 
विद्यमान हं । 

भारत के पञ्चवर्तीं इतिहास में विजयनगर साम्राज्य जर 
उसका इतिहास अत्यंत गौरव तथा एेरवयं से संपच्च माना जाता 
है । सन्‌ १३३९ मे इसकी स्थापना हुई तथा इसका वेभव ओर 
विस्तार क्रमशः बढता ही गया। इस सास्राज्य-विस्तार के 
सहारे कुछ कतंत्वसंपन्न परिवारों का आगे आना स्वाभाविक ही 
था। इस अनुकूल वातावरण में महाराष्ट के सरदेसाई, पाध्ये 
आदि कर्हडि ब्राह्मण वंगो के आदिपुरुष सह्याद्वि की पवेत-मालाणएं 
पारकर कोंकण प्रदेश में गये । वे पवेतमाला के पर्चिमी भागम, 
प्रकृति से संघषे करते हुए, नये गांव बसाने मं संग्न हृए । 
पाध्ये वंश का आदिपुरुष रत्नागिरि जिले के संगमेश्वर भाग में 
जाकर बसा । पाध्ये वंश का मूर निवासस्थान संगमेरवर-चिपलूण 
राजपथ पर, संगमेङवर से उत्तर की ओर साढे चार तथा चिपलूण 
से दक्षिण कौ ओर साढे पच्चीस मीर की दूरी पर स्थित एक 
पहाडी पर था। इसी बस्ती का नाम “गोढ्वली” हं । “गोढवलीः' 
शब्द संस्कृत के शशगुणवल्छी” या “गुणावली"' का प्राक्त रूप हो 


२ 








शरीगुरुजौ : व्यक्ति आीर कायं 


सकता है, परंतु इस विषय पर माथापच्ची करना निरर्थकं ही 
होगा। आज सुपारी ओर आम के घने वृक्षो की ओटमे छिपा 
गोष्छवली गांव उपर्युक्त पहाडी की दक्षिणी तलहटी में है, किन्तु 
पाध्ये वंश के चार चूतरोवाछे मूर बाड की दो नीव भरी दीवार 
पहाडी पर बनी हँ, जिन्हें कोकण में गृहवंध कहा जाता है । इन 
दोनों नीवभरी दीवारों की कंवाई गभयं ६० फीट होगी। आज 
मूख गृहवध पर अनेक प्रकार की कतारं बुरी तरह उलन्च गयी हैँ ओर 
इस गृहवध के पदिचमी चढान पर, कगभग एक फर्कीगि की द्री 
पर खड दरसरे गृहवंध के चारों ओर पीपल, आम ओर अन्य वृक्ष 
भीड लगाये खड हे । 
एक पुरानं निणेय के आधार पर, जो संस्कृत मं छिखा हुआ 
प्राप्त हं, यह अनुमान किया जाता कि इसक्षेत्र में पाध्ये वंड 
के खोग सन्‌ १३६९३ से पहठे ही आ वसे होगे, परंतु अन्य प्रमाणो 
से इसकी पुष्टि नहीं होती । फिर भी सत्य यही प्रतीत होता है कि 
ये चौदहवीं शताब्दी के मध्यमेंही कोंकण में आये होगे ' 
इस वंश का “पध्ये नाम वस्तुतः उसके व्यवसायकाही 
निदश्ंक था। “ पाध्ये “ शब्द संस्कृत के “ उपाध्याय “ शव्यं का 
प्रक्रत ओौरक्घुरूपहं । जसे जंसे गोढवली के आसपास गाँव घसते 
गये, पाध्ये वंडा को उन गवो मं धर्माधिकरण, पौरोहित्य, अष्टा- 
दिकरण आदि के अधिकार सिरुते गये । सन्‌ १६०० के क्गभग 
इस वंश के अधिकार मप्रायः १८५ गाँव थे । पुराने कागज-पतों 
मं यह उल्लेख पाया जाता हं कि “पौरोहित्य के गांव तो बहत 
थे, परंतु उसे निभानेवाठे पुरुषों की संख्या कम थी । ” 
इस कारण पौरोहित्यं चलाने के लिये कृच अन्य लोगों की 
भी सहायता लेनी पडती थी । समय बीतने पर ये सहायक पुरोहित 
उस पौरोहित्य पर अपना स्थायी अधिकार जमाने क्गते ओर 
उनमं इसी बात को लेकर ज्ञगडे आरंभ हो जाते थे । कईबार तो 
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इनको निवटाने के लिए पनाके पेशवाओंकेदही पासटे जाना 
पडता था। इन च्चगडों का इतना जोर हुजा कि अनेक व्यक्ति इनसे 
ऊवकर पंडरपुर चले गये ओर वहीं बस गये । यह स्थान-परिवतंन 
संभवतः अठारहवीं रताब्दी के मेध्य मे हा होगा । ४ अक्तूबर 
१७२५ को श्रीछत्रपति शाहु महाराज के जंलसेनापति, सरखङ 
कान्टोजी अग्रे ने गोढवटीकर कारी पाध्ये को गोढवलो गोव दान 
संदे दिया। इस दानपत्रमें लिखा दहै, “ये लोग अग्निहोत्र आदि 
धार्मिक षट्‌कर्मो को विधिपूरवक करते है ओर राजश्रीस्वामी (अर्थात्‌ 
छत्रपति) के राज्य का कल्याण चाहते हे । अतः इनका निर्वाह चलाने 
के लिए गोढवली गाँव इन्हे दानं मं दिया जाता हं, जिसका 
उपभोग इनके पत्र-पौव्रादि भी करते र्हँगे 1" 


सके बाद घर के ्लगडो से ऊबकर घाटके इप्त पार आ 
बसे पाध्ये पुरुषों ने अच्छा नाम कमाया । कारी पाध्ये के नाती 
वावा पाध्ये ने सन्‌ १७६१ के ऊगभग “धमसिधु नामकं ग्रंथ 
को रचना कर विशेष सम्मान प्राप्त किमा । वे पंडरपुर मं रहते 
थे । स्थान-परिवतेन कर आने के वाद अपने मूर गाँव के संबंध 
से व्यक्ति का प्रेम अधिक बढ जाताहं ओर किसी को अपना 
परिचय देते समय “में अमुक गाँव का हू," कहने मे अतीव संतोष 
प्रतीत होता हं । इसी वृत्ति से प्रेरित होकर पाध्ये वंश के रोगों 
ने अपने आपको “ गोढ्वरुकर पाध्ये “ कहना शुरू किया । 
कालान्तर मं इसका “ पाध्ये ` लृप्त हो गया तथा केवल 
“गोढवरुकर” का ही प्रयोग शेष रह गया । 


तदनंतर घाट के इस पार आकरबसे लोग भी इधर-उधर 
विखर गये । उनमें से कु गोदावरी के किनारे स्थित प्रसिद्ध 
तीथं, पठण में जा बसे । श्रीसदारिवराव अर्थात्‌ भाऊजी गोढवरुकर 
इसी शाखामें से एक थे। भाज्जी के दादा, श्रीसखारामपंत 
गोव्वल्कर पैठण से सर्वप्रथम नागपुर आये जौर तभी से नागपुर, 
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भीगुरुजी : व्यक्त ओर कां 


रायपुर, रामटेक आदि के भाग में गोढछवलकर वंश की यह्‌ शाखा 
स्थापित हुई । श्रीगुरुजी के वंश का यह्‌ संक्षिप्त इतिहास है । 


श्रीगुरुजी के पिता, श्रीसदारिवराव गोढढवककर ने सन्‌ 
१९०१ मे, नागपुर से १० मील दूर स्थित कामठी नामक स्थान 
मं नौकरी शुरू को । वे डाक-तार विभागके कार्यालय मे साधारण 
लिपिकके नाते काम करतेथे। उस समय उनकी गृह्स्थी 
मध्यमश्रेणी कौ भी सीमा से नीचे उतरकर गरीबी आओौर दुःख 
काही जीवन विता रही थी। नस~-नसमेंतरुण रक्त हराता हो 
ओर मन में आशा-आकांक्षाओंकापारन हो, उस समय यदि 
नियति विपदा के समुद्र मेंडबादे, तो मनुष्य के लिए इससे 
बढकर आघात ओरक्याहोसकता ह ? श्रीसदाशिवरावकौो इस 
समय एसी ही अवस्था थी । 


उनके पिता श्रीबालकृष्णपंत अर्थात्‌ बाबाजी कवर्धा रियासत 
के न्यायाख्य में रीडर थे। एक बार वे अग्रज न्यायाधीश के साथ 
दौरे परजा रहे थे। उस दौरेमें घोडे पर बैठकर जंगल में होकर 
जाना पडा । दोनों के घोडे सकरी राह पर सरपट दौडेजा रहे 
थे कि एक वक्ष की नीचे तक कुकौ डाल पर लगे ततेयों के छत्ते 
को साहब के टोप का धक्का क्ग गया । क्षण भरम बौखलायी 
हई ततयों ने बदला केने के लिए इन लोगों पर जबरदस्त हमला 
कर दिया। अगे होने के कारण साहब तो निकल गये, सारा 
हमला बाबाजी को ही सेलना पडा । वे चारों ओर से होनेवाले 
इस भयंकर आक्रमण को सह न सकने के कारण घोडे से नीचे 
गिर पड़ ओौर तत्काल वहीं उनकी मृत्यु हौ गयी । यह कृ एेसा 
ही हुआ मानो चोर को छोडकर सन्यासी को दण्ड दिया गया 
हो । लेकिन विधि का विधान यही था ओर श्रीसदारिवरावको 
इसका परिणाम भोगना था । उस समय वे रिक्षा प्राप्त कर रहे 
थे, परतु उसे अधूरी ही छोडकर उन्हंदो वषं तक पिताजी के 
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ही स्थान पर नौकरी करने को बाध्य होना पडा। वहीं से सन्‌ 
१९०१ में वे कामटी आये । इस नयी नौकरी मं उनको गृहस्थी 
के बहुत कष्ट उठाने पडे । फिर भी उन्होने साहस नहीं छोडा 
ओर अपने भाई की रिक्षा जारी रखी । 


उनका विवाह आयु के पद्रहवे वषेमं हीहो चुका था। 
उस समय उनकी पत्नी कौ अवस्था केवल ९ वषं की थी । उनके 
मायके का नाम रायकर था । ससुराल मे उनका नाम लक्ष्मीबाई 
रखा गया । उन्होने जब अपनी आरभिक रिक्षा शुरू कौ, तभी 
उन्हं ससुराल आना पडा । सन्‌ १९०० के लगभग इस दपति के 
पहटी संतान हुई परतु सार भर बाद ही वह जाती रही । उसके 
परचात्‌ हआ दूसरा बच्चा भी इसी भाति अल्पायु सिद्ध हुआ । 
आधिक कठिनाद्यों के काल मं गृहस्थी के किए संतान एक प्रकार 
के सुख का केन्द्र बन जाती हं, जो अपनी बालक्रीडा से माता- 
पिताकादुःख हरती रहती हं । किन्तु इस दपति को ईदवर ने 
यह्‌ सुख भी नहीं दिया । सन्‌ १९०३ मं जब उनको तीसरा बच्चा 
हआ, तो उन्होने उसका नाम "अमृत रखा । यह्‌ नाम रखकर 
मानो उन्होने पुत्र की दीर्घायु कौ ही एकांत कामना को। इसके 
तीन वर्षं पञ्चात्‌ हमारे चरितनायक के रूपम, इस “अमृतः'मय 
गहस्थी मं “मधुने प्रवेश किया । 


वह विक्रम संवत्‌ १९६२ की माघ कृष्ण एकादशी ( १९ 
फरवरी १९०६) का प्रातभकालथा । दिन उदय हो रहा था 


ओर इस नवोदय की कांति चारो दिशाओं मं फल रही थी।. 


ओंसरों के राजप्रासाद में नगाडे बज रहे थे । वे नगाडे स्वतंत्रता 
के पुरातन वैभव की मानो याद दिला रहैथे। उनकी मंगल- 
ध्वनि को सुनते हए ठीक इसी समय श्रौबालकृष्णपंत रायकर के 
` चर में सकलसौभाग्यमंडित श्रीमती लक्ष्मीवारईने एक पृत्ररत्न को 
जन्म दिया । इस बालक का नाम यद्यपि माधव रखा गया, 
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परतु घर पर उसे प्यार से “मधु कहकर ही पुकारते थे । आगे 
चलकर यही नाम रूढ भी हौ गया । माधव के जन्म के बाद उनके 
मामा रायकर केषर कौ दला धीरे २ सुधरने र्गी, जिसे 
देखकर उसकी स्नेहमयी मौसी इसका सारा श्रेय माधव को ही 
देते हुए दुलार भरे अभिमान से कहती, “घर यें यह सवाई 
माधवराव^ही पेदाहुजाह।” अमृत ओर माधव की यह्‌ 
जोडी राम ओर लक्ष्मण जेसी ही सुहावनी थी ओर उनकी बाल- 
ीला तथा खेखक्‌द से घर भर मे उत्साह छा जाताथा। इसी 
समय सन्‌ १९०८ मे श्रीसदारिवराव को डाक-तार विभाग की 
नोकरी छोडकर अपनी रुचि के अध्यापन-कार्य में प्रवेश करनं 
का अवसर प्राप्त हुआ । 

महाकोशल प्रांत के रायपुर जिले में सरायपाी नामक 
एक छोटा सा कस्वा है। यहाँ सरकारकीओरसे हाखुही मेंएक 
मिडिल स्कूल खोला गया था परंतु कोई भी अध्यापक वहां जाने 
को तयार नहीं होता था । इसका कारण यह्‌ था कि यह्‌ कस्वा 
रायपुर से ९० मील तथा रायगढ़ से ६० मीर पर स्थित थाओौर्‌ 
पहु चने के लिए पगड्डी के सिवा अन्य कोई मागं नहीं था। इससे 
पूवं सन्‌ १९०७ के लगभग श्रीभाजजी गोठवलकर ने रिक्षा 
विभाग में अध्यापकी के लिए आवेदन-पत्र दिया था । जब यहु 
स्कर खुला, तब अधिकारियों ने इन्हे लिखाकि यदि आप सराय- 
पाला मं रहने के लिए तैयार हों, तो आपको तुरंत नौकरी सिल 
सकती हं । भाज्जी तो किसी माति शिक्ाकेक्षेत्रमें जाना ही 
चाहते थे । उन्होने स्वीकृति दे दी तथा बडी ही प्रसन्नता से 
सरायपाली कौ राहली। इस प्रकारवे अंग्रेजी विद्यालय मं 
अध्यापक हौ गये । 
ॐ हिन्दूपदपातशाही का सर्वोत्तम उत्कषं पेशवा सवाई माधवराव के ही . 


काल में हुआ । उसके जन्म के समय पेदावा-शासन बड संकट मेथा परतु 
बाद में वहु उन सबको पारकर गौरव के पद पर्‌ प्रतिष्ठित हआ । 


८ 


„ द्वके कये 
) 


अनः २१५५५९१ " 


मौ 2 1 ५ ६ १ 


गुखजी की माता 


‹ तार्‌ › 


{~ 


गुख्जी क पिता 








~ 


~.- ~- 


न 


क 


र चु 8 





दः 





न्ध 


(क + ३ “ 
+ $ 


२. 





^ ॐ न्न 7 


% 


| 


च 


ग रखते हे 


° द्‌ाटी व्य 








वंश तथा परिवार 


कामटठी की नौकरी छोडकर एसे कणष्टदायक गांव मं जानं 
के किए भाऊजी को एक विष प्रेरणा ने उदयत किया । उन्टोनं 
सोचा कि शिक्षण के क्षेत्र मे रहकर अपनी अधूरी दिक्षाकौभी 
पूणं किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अध्यापन-कायं के प्रति 
भी उनमें कम आकषेण नहीं था 1 अध्ययन ओर अध्यापन, दोनों 
के ही खिचाव के कारण भाऊजी अध्यापक बने ओर सन्‌ १९२९ 
तक, जबतक उन्होने इस क्षेत्र मं काम किया, उन्होंने अध्यापक 
के रूप में अच्छा नाम कमाया । उन्होने अध्ययन का कायं भौ 
बडी दृढता से आरंभ कर दिया | एक बार पटार्द्‌मं बाधा पड 
जाने पर उसे पुनः आरंभ करना बहुत कठिन होता हं परतु 
 भाऊजी ने मेटरिक पास करने के पूरे वीस वषं बाद इंटर ओौर 
उसके भौ सात वषं बाद बौ. ए. करटी छया । इस दृढनिश्चय 
तथा उसके कारण प्राप्त सफलता ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलायी । 
इधर उनको गृहस्थी भी संमल्ने ठगी थी तथा दोनों बाख्क 
दोशव को पार कर रहे थे। 


भाजी अध्यापक हो गये । लेकिन पदवद्धि के लिए 
अफसरों की जसी जी-हुजूरी करना आवश्यक होता है, वह उनके 
स्वाभिमानी स्वभाव के विपरीत थी। उन्टोनेन तो कभी सिफा- 
रिज्ञ करायी ओरन कभी खुद अकसरों की क्ल्लो-चप्पो ही 
कगे | उनका मूल स्वभाव कुछ उग्र था। इस कारण उन्हं अनेक 
वार कष्ट भी सहने पडे परंतु उन्होने उन कष्टों को सहषं 
स्वीकार किया । यदि वे अधिकारियों को प्रसन्न रखने कौ कला 
मे पट्‌ होते, तो जीवन भर अपनी रुचि के किसी स्थान मे रहे 
आते ओर बार बार स्थान-परिवतेन की मुसीबत न ्ेखनी पडती । 
केकिन २९१ वर्षो के अध्यापन-काल मं उन्हे दुग, रायपुर, चांदा, 
डारा, खंडवा, बाखाघाट, नरसिहुपुर, होशंगाबाद आदि स्थानों 
में अनेक वार. मारा-मारा फिरना पडा । गृहस्थी को साथ लेकर 
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घूमनं म स्थान-परिवतंन कितने कष्टप्रद होते हं, इसे मक्तभोगी 
ही जान सकते है । भाजी तो दो वषं भी एक स्थान पर जमकर 
नहीं रह पाते थे कि ंडा-डरा उखाडकर अन्यत्र के जाने की 
आज्ञा हो जाती थी । 

भाज्जी स्कूरु मं तो वेतन केकर पटढाते थे, क्योकि इसके 
विना अन्य उपाय नहीं था, परंतु विद्यादान की पवित्रता के 
रक्नाथं वे घर पर्‌ बहुत से विद्याधियों को, जिनमें अधिकां 
गरोव होते थे, निःशुल्क ही पटाया करते थे। वे सर्वत्र अपनी 
इस निस्पृहता के कारण ही सर्व॑प्रिय हए । उनमें भारतीय गरु 
का आदश मूतिमान हुआ थाः। 


भाऊ्जी की स्पष्टवादिता कहावत का विषय वन गयी 
थी । इस संवंघ मं सन १९२१ कौ एक घटना उल्टेखनीय है 
जो चादा में घटित हुई थी। एक दिन की वात हे, वे अपने किसी 
मित्र के यहां गप्पे कडाने गये हृए भे । उसी समय मध्य प्रदेशं 
दिन्ना विभाग के एक उच्च अधिकारीभी वहां आ पहंचे। ये अधि- 
कारी महोदय अपनी क्षुद्रतापूणं आदतो के लिए सवंविदित थे। 
गप्पे जव अपने पूरे रंग मं थीं, ये महाराय यों कहते हुए कि “अव 
तो बहुत विकव होगया, आज्ञा दीजिये, उठ खड़े हुए ओर फुर्तीं 
से सीढियां उतरकर नीचे आंगन मं प्हंच गये । वहां रखे जतो 
मंसे एक बट्या लालटरंग कापूना छाप जता पहनकर वे 
चरने भी लगे । उस समय विना किसी मुरव्वतके, कि इतनी सी 
वात के लिए इतने बडे अधिकारी को क्यों लज्जित किया जाय, 
भाजजी तुरंत वहां पहुंच गये ओर बोले, “ महादाय, यह काम 
आप जसो के किए उचित नहीं । यह नया जता मेरा हे ।'' इस- 
पर वे सज्जन “भूल हौ गयी,“ कहते हुए अपना पुराना जृता ही 
पह्िनिकर चके तो गयं, परंतु उनका मख स्चेप ओर खञ्जा ते 
लाल हौ उठा । 
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ठंडा तथा परिवार 


गुरुजी की माता, श्रीमती लक्ष्मीवाई को साधारणतया 
“ताईं” के नाम से जाना जाता है । उनकी स्कूरी शिक्षा अक्षरो 
की. पहिचान से आगे नहीं बढ सकी, परंतु घरट्‌ शिक्षा के फल- 
स्वरूप वे रामायण, महाभारत आदि भारतीय कथा-पुराणों को 
अच्छी जानकार बन गयीं । भाजी की नौकरी का अधिकांश 
महाकोश मं बीतने के कारण उनसे हिन्दी भी भली-भाति आती 
ठे । सहज, प्रमि स्वभाव तथा भावूकता तार्ईजी के विशेष गुण 
हं । वे अत्यंत मिकनसार हं तथा अतिथियों के सत्कार मं अतिशय 
रुचि लेती हं । 

श्रीमती ताईं सदा से धार्मिक वृत्ति कीरही हं। गृहस्थी 
का कारवार संभार्ते हृए भी उनका ध्यान तीथेयात्राओो कौ ओर 
वना रहता हं तथा इस निमित्त प्राप्त होनेवाटे किसी भी अवसर 
को वे यथासंभव हाथ से नहीं जाने देती । सन्‌ १९३४ मं महाराष्ट 
के सुप्रसिद्धं संत गुखावराव महाराज के शिष्य, श्रीबाबाजी महाराज 
के नेतृत्व म एक जत्था तीर्थयात्रा करने निकला था । तारईजी भी 
द्सके साथ थीं । पहले तो यह्‌ जत्था रेट से हरद्रार, गंगोत्री, यमुनोत्री 
मथुरा, वृन्दावन, पुष्कर, काशी, प्रयाग आदि स्थानों कौ यात्रा 
करता रहा । बाद मे यह्‌ तय हुआ कि अन्यखोगतोरेलसे ही 
व्रापस लौट जायं परंतु कुछ रोग संगम का पवित्र गंगाजल लेकर 
पेदटदही संत ज्ञानेश्वर के पावन समाधि-स्थल, आद्ंदी तक 
जायं । यह पद-यात्रा कगभग एक हजार मील की थी । बहुत 
थोडे ही खात्री इसके लिए तयार हए ओर तारईजी भी उनमें एक 
थीं । आरभ में दस मीट प्रतिदिन कें हिसाब से चख्ना तय 
हु, परंतु वादमें यात्रा कीगति बढती ही गयी । ताजी ने अत्यंत 
साहसपवेक यह संकल्प पुरा किया । डाई मास के परचात्‌ उन्होने 
आदी पहुंचकर संत ज्ञानेश्वर कौ समाधि पर जट चढाया । उस 
पदयात्रा मे एक स्थान परकिसीने भूलसे तार्ईजी की पीठ 
पर गरमागरम दार लृढका दी । फलतः उनकी पीठ जर गयी ओर 


११ 











श्रीगु रुजी : व्यक्ति ओर कायं 


उस पर फफोले पड गये । यह्‌ वटना अनजानमें ही हई थी, 
अतः ताजी ने विना कराह अथवा किसी प्रकारका डोर किये, 
साधारण दवादारू जारी रखकर ही, अपनी यात्रा पूर्णं की । एेसी 
अविचल निष्ठा के साथ उन्टोने यात्राएंकी हें तथा आज भी करती 
रहती हं । 

कुछ दिन पूवं भाज्जी ने भी पाञुपतेशवर, सोनपुर आदि 
को यात्राएं कौ थीं, परंतु इससे पूवं उन्होने इन बातो मे विशेष 
उत्साह नहीं दिखाया । अजवकाड ग्रहण करने के बाद वे सन्‌ १९३४ 
मे आक्दी से पंढरपुर जानेवारी पाल्की* के साथ हो लिय तथा 
“्ञानेरवरी'” ( गीता पर संत ज्ञानेश्वर का भाष्य ) का अध्ययन 
करने के किए श्रीसाखरे वावा के मरमं चार मास तक रहे। 

श्रीमती ताईके कुलक नौ संताने हुई । उनमं से श्रीगुरुजी 
को छोडकर अन्य कोई जीवित नहीं वचा । अमृत भी पद्रह॒ वषं 
को आयु मं सचचिपात का शिकार हो गया । एसे करुण दुःखं को 
ईदवर की इच्छा समञ्नकर इस दंपति ने सहन किया । सन्‌ १९४६ 
मे वयोवृद्ध भाऊजी ने भुसावल में कहा था, भेरे कई रुडके हुए । 
उनमें से एक मधु को छोडकर कोई जीवित नहीं बचा, किन्तु उसने 
उन सभो की कमीपूणे कर दी हं।" एक अन्य अवसर पर उन्होने 
कहा, “बच्चों की आवश्यकता प्रेमकेल्िएही हुआ करती दहं । संघ 
के रूपमंहमे अखंड ओर अपारप्रेम का स्थानसिलाह्‌, इस वात 
का मुञ्चे बहुत आनंद होता है ।' यह्‌ कहते हए ७८ वर्षीय 
वयोवृद्ध भाजजी के नेतो से अननुभूत आनंद के अश्रु बहु निकठे । 

इन आनंदाश्रुजओं का उदगम-स्थान ह्‌, अखिल राष्टरमं 
नवजीवन ओौर मंगर का विस्तार करनेवाला, परमपूजनीय 
सरसंघचालक श्रीमाधवराव गोढ्वकुकर का तपस्वी चरित्र । 


* यह पालकी प्रतिवषं जाती हँ । इसमें संत ज्ञानेदवर के खडा 
तथा चित्र होते दहं । ढाईसौ मील की इस पैदल यात्रासं हजारों व्यित 
भागलेतेहे। 
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ताल्यजीवन 


श्रीमाधवराव का बचपन यद्यपि अन्य वारको कौ भांति 
सामान्य ही था, परंतु उस समय भी उनकी बृद्धि की कुशाग्रता 
दरोनीय थी । छुटपन मं बहुत दिन तक उनके बार कटवाना शरू 
नहीं किया गया था। उनका कद मंञ्लोला ओर शरीर-यष्टि यद्यपि 
बहुत मजबूत नहीं थी, परंतु उन्हं स्वास्थ्य कौ शिकायत प्रायः 
नहीं होती थी । प्रातःकाल भाजी के देवाचेन के लिए वेठते ही 
वे भी स्वतः उनके समीप आकर बेठ जाते तथा भाजी द्वारा 
बोले जानेवाले इ्लोकों को रुचिपूवंक करठस्थ किया करते थे । 
उनका उच्चारण स्पष्ट तथा धारणा-शक्ति उत्तम थी । कटते 
कि सन्‌ १९०८ में, जव वे केवर दो वषं के थे, तभी उन्होने अनेक 
रलोक सीख चयि थे। इस अवस्था में भी उनमें यह बृद्धि आगयी 
थी कि प्रसाद मं मिलनेवाटी थोडीसी चीनी भीधरके सबलोगों 
मे वांटकर खानी चाहिए । 

सरायपारो तथा दुगे में रहते समय तो केवर अक्षरोंसे 
ही उनकी पहिचान हो पायी थी । उस समय उनकी आयु करिनाई 
से तीन वषं कौ रही होगी । इसके पदचात्‌ भाजी का स्थान- 
परिवतंन रायपुर के लिए होगया तथा रायपुर मे अमृत के साथ 
माधवनें भी पाठशाला जाना प्रारभ कर दिया। इस अवस्था में 
रडका यदि स्वेच्छा से पाठशाला जाना गुरू कर देता ओर 
घरवालों से कोई लडाई-ञ्गडा नहीं करता, तो उसकी प्रशंसा 
ओर दुलार, दोनों ही किया जाता है । माधवराव भी स्वेच्छासे 
पाठशाला जाने लगे, परंतु इसका एक कारण जहां पडाई-लिखाई 
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के प्रति आकषण था, वहां दूसरा कारण रोज सबेरे-लाम गोलियां 
खेलना भी था स्कूल लगने से पहठे तथा अवकाड के समय वे 
नियमित रूप से गोलियों मं जा उटते थे। 
अक्षर-ज्ञान कराने के साथ-साथ भाजी उनको कुछ न 
कुछ कठस्थ कराते रहने की ओर भी विशेष ध्यान दिया करते 
थे। छठे वषे मं ही उन्होने माधवराव को श्रीरामरक्षास्तोत्र" 
कौ पुस्तक लाकर दी । तव उसके संयुक्ताक्षरयुक्त संस्कृत इलोकों 
को वे ठीक से पठ नहीं पाते थे। अतः उन्होने पिताजी से कहा, 
"आप मृजे रामरक्षा पठकर सुनाइये तथा सुनकर मं इसे याद कर 
खगा ।'“ इस पर भाजी ने स्पष्ट उच्चारण कै साथ रामरक्षा 
के रोक उन्हे पठकर सुनाये ओौर कु बार सुनकर ही बालक 
माधव ते उन्हे कठटस्थ कर लिया । इस असामान्य स्मरण-शक्िति 
के कारण “मधु एकपाटी है'” कहकर उनकी प्रशंसा कौ जाने रुगी । 


पिताजी के यदा-कदा होनेवाठे स्थान-परिवतंन के कारण 


माधवराव को वचपनमं ही महाकोशल के अनेक स्थान देखने 
का अवसर मिलता रहा । इस कारण वे स्थान-स्थान के रीति- 


रिवाजो को समञ्च सके तथा उनके साथ एकात्मता स्थापित 
कर सके । उनम जिन्ञायु-वृत्ति का विकास हुआ तथा उनका 
दृष्टिकोण उदार बना । इस कारण उन्हे मराठी के साथ हिदी 
की शिक्षा भी आवदयक रूप से मिती गयी, क्योकि इन स्थानों 
मे शिक्षा का माध्यम हिदी ही था। उन्हें जो अध्यापक मिले, उनमें 
कुच वंगा, उड़ीसा आदिकेभीथे। इस कारण उनमें भाषा 
ओर प्रांत-मेद की भावना कभी उत्पनच्च नहो सकी । उनके 
आजकल के अखिल भारतीय दष्टिकोण मं लेशवकेही ये संस्कार 
मूल खूप में कायं कर रहे हो, तो आश्चर्यं कौ बात नहीं | 
भाऊजी माधवराव को स्कल के अत्तिरिक्त घर परभी 
सदा पठढाते रहे । स्वयं अध्यापक होने के कारण इसमे उनको 
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` कठिनाई भी नहीं होती थी। कूशाग्र-बुद्धि माधव प्रत्येक नयी 
रिक्षा को तत्काल प्रहण कर लेते थे। कक्षामें पाठ दिया जाने 
पर्‌ वे उसे मौखिक ही हर कर ठेते तथा उत्तर देनं के किए 
उतावटी दशति थे। उनके जोर से उत्तर देने परः अन्य विद्यार्थी 
उसी की नकल कर टेगे, इस भय से अध्यापक उन्हं हाथपर 
उत्तर चिखकर दिखाने को कहते थे । बडी कक्षाओं के 
कठिन सवालोको भी वेतुर्‌त हल कर दिया करते थे। 
अतएव उन कक्नाओं के निकम्मे छात्रों को ञ्चेपाकर सही मागे पर 
कने के किए अध्यापकगण उनको बला भेजते तथा समग्र कक्षा 
के सामने उनसे प्रन पूते थे । ठडके को पडढाने का भाजी का 
दग निराखादहीथा। वे भोजन कं समय माधवरावसे गणित के 
प्रडन पचते ओर साधवराव भी भोजन करते-करते उसके उत्तर 
देते जाते थें । इतना अवदय टे कि उनका लेख सुंदर नहींथा 
ओौर इसक्िए उन्हं अक्सर डांट-उपट सुननी पडती थी । 


एक वार अकस्मात्‌ ही ज्ञात हज कि शिक्षा विभाग के 
निरीक्षक पाठशाला को देखने आ रहे हं । उस दिन स्वास्थ्य टीक 
न होने कं कारण माघवराव घरमे ही पडे थे। एेसे मेधावी 
छात्र को इतने महत्व कं दिन अनुपस्थित पाकर अध्यापकों ने, 
अन्य छात्रौ के द्रारा, उन्हं अक्षरशः उठवाकर ही पाठशाला में 
लाकर खडा कर दिया) माधवरावने भी अध्यापकों की आगा 
पूणे करते हुए निरीक्षक कं प्रनों का समाधानकारक उत्तर दिया 
तथा उनकी दृष्टि मं पाठशाला को प्रतिष्ठा बदायी। सन्‌ १९१५ 
मे माधवरावने चौथी कक्षा उत्तीणं की ओर सर्वाधिक अंक 
पाकर एक छात्रवृत्ति भी प्राप्त कौ । 


प्राथमिक रिक्षा के समयही भाजी ने उन्हं घर पर 
अंग्रेजी पढाना आरभ कर दिया था। वे अपने मासाजी को प्रायः 
अग्रेजी म ही पत्र छकिखा करते तथा छोटी २ किताबें भी मजेमें 
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पठ च्या करते थे । एक वार ब्टेकी की “ बह्िनि-भाई ” नामक 
कहानी की पुस्तक उनके हाथ लगी । इसमें बहिनि-भाई्‌ की एक 
जोडी जंगल मे भटकती फिरती ह ओर घूमकर थक जाने पर 
उसे प्यास लगती ह । पास कौ नदीसे भाईपानी पीलकेता हे 
ओर उस जल के चमत्कार के कारण मृग बन जाता है। इस 
अकल्पित घटना से बहनि दुःखी हो उर्ती है तथा उसके दुःख 
का वणेन करते हुए ही कहानी का अंत होता हं1 माधवराव 
यह कहानी पदढते-पढते उसके साथ इतने समरस हो उठे कि बहिन 
के साथवेभी फूटकर रो उठे ओर कहानी की पुस्तक पूणं होने 
से पहले ही वंद हो गयी । बुद्ध जंसी यह करुणा ओर गंकराचा्यं 
जेसी एकाग्रता आज भी उनके समस्त जीवन में अनुस्यूत दिखाई 
दला^ट ।' 


जब उनकी प्राथमिक रिक्षा समाप्तहो रहीथी, तभी 

खंडवा में उनका उपनयन-संस्कार संपन्न हुआ । तव से वे स्नान, 
संध्या तथा सूर्यं-नमस्कार का कायक्रम जर भी अधिक दक्षता 
से करने ल्गे। वे आलसी की तरह कभी नहीं बैठे रहते थे। 
सदा ही पढना-लिखना, खेलकूद, गप्पाष्टक या साथी मित्रों 
किस्से-कटहानी सृनने-सुनाने मं लगे रहते थे । भोजन वनाने में 
ताईजी की सहायता करने में भी उन्हें बहुत आनंद आता था, 
सभी जगह उनको वृत्ति क्छ नयी बात सीखने कौ ओर रहती 
थी । महाराष्टीय परिवारों मं मकर-संक्रमण के पवं पर तिल पर 
चीनी चढाकर एक खाद्यपदा्थं तयार किया जाता है ओर इसे 
 "हख्वा ' कहते हं । घर मं संक्रमणकं लिए हल्वा बनना 
प्रारभ होते ही माधवराव घंटों वहां बेठे रहते ओर, तिल कं 
छोटे २ दानो पर चीनी किस प्रकार चढती जाती है, इसका 
निरीक्षण करते रहते । एक बार तो उन्होने स्वयं वड़े रकं से 
हरवा बनाकर तार्ईदजी कौ दिखाया था । ताईजी के कटी बाहर 
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चरी जाने पर वे चौके में घृसने का कोई अवसर नहीं छोडते 
थे । एसे ही छोटे-मोटे अवसरों पर पाकडास्व के पाठ सीखकर 
वे उसमें भी पारंगत बन वैठे। नागपुर मं अपने मामा कै यहाँ 
रहते समय भी, मामी के कहीं बाहुर चरखी जाने पर वे स्वयं ही 
भोजन बनाते थे। महाराष्टीय पाकरास् में “पूरण पोखी 
नाम का एक खाद्य पदां हे, जिसको बनाना विरोष कुर्ता का 
काम साना जाता हं। रोटी को पतटी बेलना, बिना तोड़े उसे 
तवे पर रखना, पल्टना ओर खस्ता सेककर नीचे उतार लेना 
आदि सभी काम अत्यंत सतकंता ओर हल्के हाथ से करने पडते 
हैँ । ये सब कायं उन्होने अत्यंत कुशरता से सीख ल्यि थे। 

ओजस्वी भाषण देने की कला उन्होने अपने विद्याख्य- 
जीवनम ही विकसित करो थौ । सन्‌ १९१७ में वेनगंगा नदी 
के किनारे छात्रों का एक सम्मेख्न होने जा रहा था। उसमें 
इनके विद्यालय की ओर से मी कायेक्रम प्रस्त॒त किये गये भे। 
इन्होंने भी निरिचत विषय पर भाषण देना तय किया ओर 
पिताजी की सहायता से उसे तयार भी कर लिया । सम्मेलन की 
प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार उन्हंही प्राप्त हुआ। बैरिस्टर 
मलना नामक जो सज्जन इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष थे, वे एक 
बार फिर घूमते इए इनके विद्यालय में पहचे । वहां उन्होने 
माधवराव को पहिचान लिया ओर दूसरी बार उनसे आग्रहपूवेक 
वही भाषण सुना । वक्तृता कौ उनकी यही कला आज अनेक 
गुना बढकर देश के लाखों सुधी श्रोतासंको मंत्रमुग्ध करती 
रहती हं । 

अंग्रेजी स्कर में प्रविष्ट होने के बाद माधवराव ने अन्य 
विषयों का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया । स्कर का कोसं 
वे घरपरही तैयार कर लेतेथे, इस कारण कक्षा में बैठकर 
फिर से उसी विषय पर मगज मारना उन्हें बिलकूर नहीं र्चता 
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था । वे अन्य विषयों की पुस्तके कक्षा में लाकर पडा करते धे । 
फिर भी उनका ध्यान निरंतर अध्यापक की ओर हौ लगा रहता 
था, क्योकि अध्यापक प्रायः परीक्नाजेने के लिए पूछ बेठतेथे किं 
अच्छा माधव | अभी यह छात्र जो पाठ पढठकर सुना रहा था, 
उसके आगे का भाग तो पढकर सुना ।” एसे ्षमय वे बिना 
गडबडाये शांतचित्त से उठ खड होते ओर ठीक स्थान से पढना 
शुरू कर देते । इससे इनके कान उमेठने की तैयारी मे खडे 
अध्यापक विवश हो जाते थे । अध्यापक के यह पृष्ने पर किं तुम 
कक्षा मं दुसरी पुस्तके क्यों पठते रहते हो, वे स्पष्ट परंतु सतुलित 
उत्तर देते, “आप जो विषय पढारहेहे, वह मैं पहले ही पढ़ 
चुका हूं । अतः समय बरवाद न करने की दृष्टि से मे अन्य पुस्तक 
पठ रहा हुं ।' आरभमें तो इस उत्तर से अध्यापक का समाधान 
न होता परतु माघवराव जब उनके प्रदनों का समुचित उत्तर दे 
देते, तब वे माधवराव से स्नेह करने लगते थे । 


इस प्रकार वे जो पुस्तके पढा करते, उनके उद्बोधक 
प्रसंग बादमें अपने मित्रों को सुनाते। दोक्सपियर के नाटकं 
उन्होने इसी प्रकार पढ डे थे। उस समय आज की तरह्‌ 
समाचार-पत्र विशेष नहीं निकलते थे, न उनकी ओर माधवराव 
का ध्यान ही था । विद्यालय सेघर रखौटकर वे पढाई में कमजोर 
तथा पिचछड हए मितो को पढाया करते थे । स्वाथं कौ भावना 
से अपना ज्ञान किसीको न बताने तथा इस प्रकार प्रथम उत्तीर्णं 
होने की संकुचित वृत्ति उन्हं कभी स्पशन कर सकी । पिताजी 
के लगातार होनेवाले स्थान~-परिवतंनों के कारण उनका मित्र 
समुदाय निरंतर बदलता रहता था । इस पर भी वे अपने पुराने 
मित्रोंको कभी नहीं भूल्तेथे ओौर पुरानी मैत्री को प्रत्येक 
परिस्थिति में निभाने के किए सचेष्ट रहते थे । 
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सन्‌ १९१९ में उन्होने मिडिल की परीक्षा ससम्मान उत्तीणं 
कौ ओौर छातरवृत्ति भी प्राप्त कौ। उस समय वे बालाघाट मंथे। 
उसके परचात्‌ क्रमशः उत्तीणं होते हुए सन्‌ १९२२ में उन्होने 
चंदा के जुबिटी हाईस्कूल से मेटरिक कौ परीक्षा पास की । मेटरिक 
मे पठते समय वहाँ के व्यायामप्रेमी अध्यापक के मागेदशेन सें 
उन्होने अनेक प्रकार कौ शारीरिक कसरतों को सीखा ओर उनमें 
विशेष रुचि खी । यह्‌ अभ्यास उनके शरीर के लिए अत्यंत लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ ओौर वह्‌ पहठे से अधिक स्वस्थहौो गये । वे 
विभिन्न प्रकार को कसरतों तथा उनकं प्रदर्शन मे अत्यंत कुशल 
थे ओर इस कारण उनके अध्यापक उन्हे मैट्िक के बाद भी एक 
वषं ओर उसी नगर में रखना चाहते थे । उन्होने भाज्जी से इस 
आदाय को प्राथेना भी की थी। 

भाजी अपने पुत्रको मेट्िक की रिक्षा के बाद डोक्टरी 
पढने के लिए भेजना चाहते थे। उनकी हादिक आकांक्षा माघवराव 
को डक्टर बनाने की थी। कहते हं कि उस समय एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी ने भी माधवराव को जन्मकुंडली देखकर यह्‌ बताया 
कि उनकी कुंडली मं डाक्टर बनने का योग विद्यमान है। इस 
कारण भी भाजजौ को इच्छाको बल मिला। सन्‌ १९२२ कं 
जन मास मं उन्हें पूना के सुप्रसिद्ध फर्म्युंसन कालेज मे पठने भेजा 
गया । वहाँ एकादश विज्ञान मे उनका नाम छिखाया गया। 
विचार यह था कि विज्ञान से इंटरमीजियेट करलेने के बाद वे 
डाक्टरी पढना शुरू करेगे । उस समय भाजी की आय लगभग 


१०००) वार्षिक थी। इतनी कम आयमेंभीवे माधवराव की 
पूना की पढाई का खर्चा निकालते थे। 


माघवराव पूनाञआतो गये परंतु विधि को उनका यहं 
रहकर पढना स्वीकार नहीं था। उसीसमय बंबई राज्य की 
सरकार नं यह्‌ आदेश जारी किया कि राज्यके कोलिजो मेंवेही 


१९ 








श्रीगुरजी : व्यक्ति ओर कां 


विद्यार्थी प्रवेश पा सकेगे, जो राज्य के स्थायी निवासी होगे । इस 
नये नियम के कारण पूनाआने के तीनदही मासक भीतर 
माधवराव को उसे छोडने के किए भी विवश होना पडा। वे 
नागपुर वापस आगये ओौर उन्होने मिशनरियों द्वारा संचालित 
हिस्लपि कांकेज मे प्रवेश लिया। नियति की योजना अत्यंत 
विचित्र होती हं । माधवराव के नागपुर वापस जाते ही बंबई 
सरकार ने अपने अदेश को वापस ले ल्या, मानो नियति ने 
माधवरावकोदहीपूनासे हटाने के लिए यह्‌ जार रचा हो| 


कालेज-जीवन मं भी माधवरावके अतिरिक्त पठन-पाठन 
मे कोई खंड नहीं पडा । यह तो स्वाभाविकही धा कि विद्यालय 
की अपेक्षा यहाँ उन्हं अधिक स्वतंत्रता सिर्ती। उससे लाभ 
उठाकर वे प्रायः कक्षा से अनुपस्थित रहते तथा किसी मित्र के 
यहाँ बेठकर पठते रहते । कितु इसके कारण उन्होने अपनी निय- 
मित शिक्षा कौ कभी उपेक्षा नहीं को । यदि कौं उनसे पूछता 
कि “कक्षा से गायब रहकर क्या करते रहतेहो', तोवे उत्तर 
देते--““वही, जो कक्चा के भीतर किया जाता हं । 


इन्हीं दिनों नागपुर के विख्यातं गायक ओर वंशीवादक 
श्री सावल्ाराम से उनका परिचय हुआ । इस परिचय के कारण 
उनकी अंतर्मुखी कलात्मकं प्रवृत्ति का विकास हुआ ओर बाघुरी 
बजाने मं उन्हं रुचि हई । कोमल ओर तीत्र स्वरों का ज्ञान, 
कला के कौशल को आत्मसात करनं को दृष्टि तथा सफरता प्राप्त 
होने तक जुटे रहने की प्रवृत्ति के कारण उन्होने अल्पकाल मं 
ही दक्षतापूवंक वंशी बजाना भी शुरू कर दिया । वे उसमें घंटों 
रमे रहते तथा सुननेवालो को मुग्ध कर देते । 











बात्घजीवन 


हिस्लोंप कोलि के संचारुक मिशनरी थे । इस कारण वहां 
बाइविक का अध्ययन करना अ{वद्यक माना जाताथा। इस 
विषयकी ओर भी माधवराव का पूणं व्यान रहता था। एकं 
बार प्रोफेसर गाड़िनिर ने एक पाठ पढाते समय बाइविल 
का कुछ हवाला दिया, परंतु वह गक्त था । माधवराव चट खड 
होगये ओर कहने लगे, “यह संदर्भ ठीक नहीं हं । वस्तुतः बाइ- 
विल में इस प्रकार कहा गया ह कि..... '” ओर उन्होने वह्‌ 
पूरा उद्धरण कह सुनाया । इस पर वाइविख कौ शुद्ध प्रति वहां 
लायी गयी ओर उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि माधवराव का ही 
कथन सही है । असंख्य बार बाइविख का पाठ कर चुकनेवाठे 
प्रोफेसर ग्डनरने घंटा खत्म हने के बाद, अक्ग बुलाकर 
माधवराव की पीठ ठोकी । माधवराव किसी भी विषय का 
अध्ययन केवल परीक्षा के किए नहीं करते थे। वेज्ञानके विविध 
लेत्रों में, उसे भलीभांति आत्मसात करते हृए ही, प्रवेश करते 
थे । उनके सन मे यह्‌ विचार नहीं आया कि ककम धिसकर पेट 
भरते के लिए किसीमी तरह प्रेजुएटी की सनद हासिल कर 
डाटी जाय । वे तो अधिकाधिक ज्ञानाजेन की धुन में सदा रगे 
रहते थे । इसी धुन के कारण उन्होने १९३७-३८ तक अबाध 
गति से ्रंथ-पठन किया । 


विद्याख्य-जीवन से ही यद्यपि उनमें हांकी आदि खेलों कौ 
रुचि थी, परंतु कटिज-जीवन में उन्होने इसक्षेत्र मे भी पर्याप्त 
यर प्राप्त किया । उनका व्यायाममभी जारीथा ही । इस प्रकार 
विविध विषयों में प्रगति करते हुए उन्होने इटरमीजियेट के दो 
वषं कता दिये । १९२४ में उन्होने इंटर की परीक्षा ससम्मान 
उत्तीणं की । वे विदार्थी विज्ञान कै थे, परंतु अग्रेजी में उन्होनं 
इतनी पारंगतता प्राप्त करणी थी कि उन्हे अग्रेजी केही क्ष्‌ 
पारितोषिक मिला। > > 
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अध्ययन तेथा अध्यापनं 


अंततोगत्वा माधवराव काशी के हिन्द विर्वविद्याल्य की 
बी. एससी. कक्षा मे प्रविष्ट हृए । इसमे पुवं उन्होने लखनऊ के 
मेडीकल काडिज मे प्रवेश पानेकीचेष्टाकी थी, किन्तु अनेक 
कारणों से वह सफल नहो सकौ । माधवराव का कारी जाना 
उनके जीवन की अतिशय महत्वपुणे घटना सिद्ध हआ । यदि वे 
कारी न जाकर कहीं अन्यत्र शिक्षा प्राप्त करते, तो आज वे 
कुछ ओर ही होते । कारी में ही उन्होंने जीवन का वह्‌ पाठ पडा 
जिसके कारण वे रणष्टर्‌कल्याणाथे सवेस्व-समपेण कर सके 


काशी नगरी भारत के सास्ृतिक ओर धामिक जीवन की 
र्दा हं । महामना माल्वीयजी ने हिन्द विदवविद्या्य की 
स्थापनाकर इसके महत्व को ओौर भी ऊचा कर दिया । महा- 
मनाके गंगासदश पावन चरित्र की सुगंधि से इस विश्वविद्यालय 
का निर्माण हुआ । सन्‌ १९१६ मं स्थापित इस विश्वविद्यालय 
ने भारतीय विद्या तथा ज्ञान की ज्योति जगाने का संकल्प लिया । 
दो मील रकबे ओर सवा मील चौड भूप्रदेश मं, देशी स्थापत्य के 
अनुसार बने विद्यामंदिरों, ग्रंथालयं, वसत्तिगृहों, प्रयोगशालाओ 
तथा व्यायासकेन्दरों के कगभग १५० गगनचुवी भवन खड़े किये 
गये । संपूणं प्रदेश मं क्गभग २१ मील रबी सडक बनायी गयीं 
तथा २५ हजार वृक्षां से उसकौ शोभावृद्धि कौ गयी । गंगातर 
की स्वास्थ्यप्रद हवा, स्व॑त्र व्याप्त स्वच्छता तथा बिजली ओौर 
जल की उत्कृष्ट व्यवस्था नें इन सहस्त्र विद्याथियों लए 
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बाल्यजी वन 


ज्ञानाजंन का आदद वातावरण तथा सुविधा प्रदान कौ । इसे 
वस्तुतः केव ज्ञानप्राप्ति के उदर्य से निमित आश्रमकाही 
रूप प्रदान किया गया । यह्‌ भारत का महान्‌ रिक्षाकैन्द्र बन गया, 
जिसमें सहस्रो विद्यार्थी शिक्षा पाते थे तथा जो वन-प्रदेश मं 
बडे २ पक्के भवन बनाकर निमित कियागयाथा। एक राख 
ग्रंथों के पुस्तकालय, सहस्तों दुभ च्रं की चित्रशाला, विशाल 
क्री डांगण तथा अन्य साधनों से युक्त यह्‌ विरवविद्याल्य महामना 


माक्वीयजी के कतुंत्व का परचायक था । 


एसे महामहिम विरवविद्यालय में माधवरावजी ने प्रवेश 
किया । यथाक्रम परीक्षाएं उत्तीणेकर वे सन्‌ १९२६ मे बी. एससी. 
तथा १९२८ मं एम. एससी. हो गये । उन्होने प्राणिशास्त्र 
विषय लिया था। उसके परचात्‌ इसी विषय में विशेष अध्ययन 
तथा शोध करने के किए वे मद्रास के मत्स्यारख्य में एक वषं तक 
रहे । उन्होने मत्स्य-जीवन को ही अपनी शोध का विषय चना 
था । उनका शोध-कायं पूणेनदहो सका, क्योकि इसी समय 
उनके पिताजी नोकरी से निवृत्त हुए ओर उन्हे धन का अभाव 
हो गया । 

मद्राससे वे नागपुर रौट आये ओर वु दिन वहीं रहने 
के पञ्चात्‌ सन्‌ १९३० म प्राध्यापक बनकर पुनः काशी विरव- 
विद्यालय चले गयं 1 तीन वषे तक वेइस पद पर कायं करते 
रहे । इस प्रकार उन्होने विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों की 
हैसियत से काशी मं कुल सात वषे व्यतीत किये । इसी काल में 
उनके जीवन का महत्वपूणे आध्यात्मिक मोड आया, अतः उनके 
दस काल के जीवन को धीमी गतिसे देखना ही उचित है । परंतु 

सका विस्तृत वणन करनं सं पूवं हम उनके मद्रास में व्यतीत 

किये जीवन पर एक दृष्टिपात क्ये ठेते हें । 
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शरौगुदजी : व्यवित ओर कां 


मद्रास मं वे द्वप्लीकेन में रहते थे । यह स्थान मत्स्याल्य 
से आधे मीक की दूरी. पर है । पिताजी से मिलनेवाे पचास 
रुपयों मं ही व्यय पूरा करने के लिए उन्हं हाथ से अपना भोजन 
बनाना पडता था । मद्रास मं रहते समय उन्होने तीन विशेष 
छाभ प्राप्त किये । पहरा यह कि वह शीतञ्वर, जो स्थायी रूप 
से उन्हें घेरे रहता था, एक डाक्टर की चिकित्सा से दूर हो गया। 
दुसरा यह्‌ कि कंडी मेहनत करने के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत 
उत्तम हो गया । तीसरा यह कि भाषाकी कठिनाईकेकारण उन्हं 
निरंतर अग्रज का प्रयोग करना पडता था, जिससे अग्रेजी पर 
उन्हं असाधारण अधिकार प्राप्त हो गया। ये तीनों ही बातें 
भावी जीवन की दष्ट से अत्यंत महत्व की थीं । 


मद्रास में माधुवरावजी के स्वास्थ्योन्नति कौ दृष्टि से एक 
घटना, मनोरंजक होते हए भी, उल्टेखनीय है । वे प्रायः मित्रो 
के साथ एक उपाहारगृह मे जाया करते थे । उपाहारगृह के मेनेजर 
से उनका परिचयभी हौ गयाथा। एक बार की बात है 
किं वे अपनी मंडली के साथ वहाँ वैठे हए थे। मेज पर कगे काच 
को देखकर उन्होंने कहा,” यहाँ की धकापेल में यह काच कबतक 
अपनी खेर मनायेगा ? ' पास ही खड मेनेजर ने उनकी बात सुन 
खी ओर आगे बढकर कहा,” यह काच बहुत मोटा हं, इतनीं 
आसानी से टूटनेवाला नहीं ह ।'' इस पर माधवरावजी ने जैसे 
चुनौती स्वीकार करते हए पूछा-” क्या आप इस काच की मज- 
-वूती देखने को तेयार हें ?” मैनेजर भला इतने लोगों के सामने 
जो आसपास की मेजों से उठकर चारों ओर खडे हो गये थे, कैसे 
पीछ हटता ! उसने कटा,“ हाँ, हाँ, मै तैयार हं । आप अपना 
करतव दिखाइयं तो । ˆ एक क्षण में माधवरावजीने मुक्का 
उठाया ओर काच काटेर कर दिया । बेचारा मैनेजर देवता 
ही रह गया । 


र 


अध्ययन तया अध्यापन 


इन्हीं दिनों साधवराव कौ निर्भीकिता तथा विचार कौ 
सुस्पष्टता प्रकट करनेवाटी एक घटना हदराबाद.के निजाम के 
मद्रास-आगमन के समय घटी । निजाम राज्य के अतिथि बनकर 
आये थे तथा मत्स्यालय देखने गये थे । मत्स्याय दिखाने कीं 
व्यवस्था छात्रों को ही करनी पडती थी । निजाम जब सपरिवार 
दार पर आये, तव छात्र इस उलक्लन में पड गये कि उनसे 
टिकट कंसे लिया जाय । माधवरावजी ते कहा, “ नियम सबके 
किए होते हं, बडे आदमियों को तो उनका स्वतः पाक्न करना. 
चाहिए ।“ फिर उन्होने प्रवेशपत्र खरीदकर ही अंदर जानें के 
लिए निजाम तथा उनके साथियों से कहा । एेसा ही हृञा परंतु 
इस घटना से मत्स्याल्य के अधिकारीगण घबडा गये । उन्हे 
चिता हुई कि कहीं संस्था को सरकार का कोप-भाजन न बनना 
पडे । केकिन माधवराव शांत रहै ओर उन्होने उत्तर दिया, 
“ यह शिक्षणसंस्था है । एेसे स्थान पर तो निजाम को स्वतः 
ही अधिक .धन देकर प्रवेश करना चाहिए था । उनके गौरव को 
यही शोभा देता । यदि रियायत देनी ही हो तो धनिकों के 
स्थान पर गरीबों को क्यों न दी जाय? ” एसी सुस्पष्ट 
विचारणा तथा निडरता उनके परवर्ती जीवन मेँ भी प्रकट होती है । 


मद्रास मं माधवराव का नियमथा तडके ही साढे चार 
बजे उठकर काम में जुट जाना । स्नान, संध्या, अध्ययन तथा 
आध्यात्मिक प्रथो का वाचन-मनन उनके देनिक कार्यक्रम के 
आवदयक अग थे । इन सब कार्यो मं विश्राम के लिए उनके 
पास बहुत ही कम समय बच पाता था। उषःकार से मध्यरात्रि 
तक वे अव्याहत रूप से कायं में जुटे रहते थे। जो थोडा सा 
अवकाश कभी २ मिक पाता, उसमे वे मि्रोंके प्रों के उत्तर 
छिखा करते थे । उस समय उनके पत्र १४-१४ पृष्टों कै हओ 
करते थं । उनमं साहित्य, ददन, अध्यात्म आदि अनेक विषयों 
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का प्रतिपादन हुजा करता था । एसे पत्र लिखने मे वे सप्ताह 
भर तक र्गा देते थे ओर प्रत्येक दिनके ऊेखनके साथ उस 
दिन को तारीख पडी रहती थी । 


मद्रास जाने से ५-६ वषं पूवेसेही माधवराव का मन 
वंराग्य कौ ओर सुक गयाथा। फिर भी यह्‌ असंभव था कि 
यौवनसुलभ आकांक्षाएं उन्हँ चेन लेने देतीं । उनमें शारीरिक 
शक्ति, बुद्धिसंपदा, कतुंत्व-चेतना तथा आत्मविरवास आदि वे 
सभी बातें थीं, जिनके कारण मनुष्य भौतिक जगत्‌ में अपूर्वं सफ- 
लता प्राप्त करने मे समथं होता ह । फलस्वरूप एकं ओर उनमें 
देशकाल के अनुसार उत्पन्न होनेवारे विचारोंका संघषं होता 
ओर दूसरी ओर आत्मचितन तथा संसारसे विरक्तिके भाव 
जगते । उनके मनोजगत्‌ मं इन दोनों की रस्साकशी तीव्रता से 
चलती रहती थी । 


जिस समय सुखदेव, भगतसिह्‌ ओर राजगुरु ने लाहौर का 
सान्डसं काण्ड किया, उस समय माधवराव मद्रासमेंदहीथे। इस 
घटना से उनके मनमेजो प्रतिक्रिया हई, वह एक मित्र को लिखे गये 
उनके एक पत्र मे अंकित हं। उसमे वेकिखते ह, “ लाहौर का 
विस्फोट सुनाई पडा । धन्य, धन्य, अनेक बार धन्य । इस बातसे 
संतोष हुआ कि कम से कम आंशिक परिमाजेन तो किया जा सका ।' 

आगे उन्होने किखा, ““ मेने आपके साथ अनेक बार विरव- 
बंधुत्व, समता, शांति इत्यादि विषयों पर बाते की हे | मारपीट, 
दगाफसाद, बदला, विद्वेष आदि सभी के विरुद आपसे ज्जञगडां 
हँ ओर आपको दोष भी दिया है । वही मै यह लखि रहा हर 
इस पर शायद आपको विस्मय होगा । ...... एक ओर प्रतिशोध 
तथा यौवन को शक्तिशाखी लहर ओर दूसरी ओर वेदांत की 
शांत परंतु अडिग्‌ चदान । दोनों मे उस समय एेसा प्रवल संघर्षं 
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हुआ कि मे बहुत ही असमंजस में पड गया। चित्त सदा ही 
विचलित रहता था । एसी ही अवस्थामें काफी दिन विताने 
पडने के कारण दो तीन बार बुखार आया, खासी चर पडी, 
दुबला हो गया, आंखे धंस गयीं । मं इतना बदल गया कि 
मत्स्याल्य का निरीक्षक मुञ्चे जबरदस्ती डाक्टर के पास ङे गया। 
नागपुर में पर्याप्त ज्वर ओर खासी की मार सहकर जजर बनं 
शरीर के लिए यह्‌ नया ज्वर असह्य हो उठा ओर डाक्टर ने भी 
कह दिया कि अच्छी तरह स्वास्थ्य कौ चिता न करने पर यह्‌ 
बीमारी दिक मे बदल सकती हं । इससे विशेष घबडाया नहीं, 
परंतु तुरंत ही प्रतिबंधक उपायों का अवलंबनकर इंजेक्शन लेना 
शुरू कर दिया । 


इस संचषें से सही सलामत पार हो जाने मे माधवरावको 
दो मास का समय र्ग गया । तबतक उनके मन मं उठा तूफान 
भी शांत हो चका था, क्योकि उन्होने मन ही मन कायं की दिरा 
तय कर डाली थी। वे लिखिते हं, “ लोगों में राष्टीय चैतन्य 
उत्पन्न करना है, हिन्द ओर मुसलमानों के असली संबंध क्या हे, 
यह दिखा देना हे ओौर ब्राह्मण-अब्राह्मण-विवाद समाप्त करना 
है । यह नहीं किम कोई बडा नेता या कार्यकर्ता हं, परंतु 
प्रत्येक को इसमें योगदान देना चाहिए । ” 

यहाँ यह्‌ दशनीय हं कि संघ के संस्थापक परमपूजनीय 
डोक्टर हेडगेवारजी से प्रत्यक्ष रूप मं विशेष सम्बन्ध न होते हृए 
भी इसी समयसे माधवराव के मन की भावनाओंके तार डँ. 
हेडगेवारजी कौ हद्तत्री के साथ किस भांति समान रूप मेँ कृत 
होते थे । सन्‌ १९२९ मं लिखे गये उपर्युक्त पत्र मे पायी जाने- 
वाली कतव्य की अनुभूति ओर विनय यह्‌ बताने में समथ हे कि 
आज दिखायी देनेवाला इनका जीवन-प्रवाह्‌ किस प्रकार प्रारंभ 
से ही शुद्ध रहादहं। 
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मद्रास मे वे विविध जातियों के जकचरों का सूक्ष्म निरीक्षण 
तथा अध्ययन करने गये थे । दुर्देववश यह्‌ अध्ययन तौ पूरा हो 
नहीं सका, इसके स्थान पर उन्होने अंतरंग की गुहा में गहराई 
तकं उतरकर अपनी मनोभावनाओं का सूक्ष्मतम निरीक्षण करनं 
तथा उनको विवेक से नियंत्रित करने मे अधिक सफलता प्राप्त 
को । उस समय धर-गृहस्थी बसाने की तो कल्पना भी उनकं 
मन कौ देहरी को नहीं लांघ सकती थी । इसके विपरीत वे ही 
घर कौ देहली को लांघकर हिमालय कं एकांत में जाकर अपतं 
जीवन को अखंड आनंदमय बनाने को तयार बंठे थे। उस समयं 
कौ अपनी मन:स्थिति का वणेन करते हुए उन्होने अपने एक मित्र 
को छ्खा था, ““-““' यहां यह्‌ कह देना चाहता हूं कि केवल 
्षद्र मानवी जीवन के तार कं साथ अपनातार भी मिखाने की 
मुज्ञे तनिक भी इच्छा नहीं। मतो चाहताहं कि उत्से भी 
अधिक शुद्ध स्वर मं विरीन करने कं लिए हो सके उतना उसे 
तान दं. । इसके लिए तनाव को तो सहना ही पडेगा । इस तानन 
का अथं यह हं कि सवंसाधारण दुनिया से बेतुकापन हौ जाय, 
तो भी उसमे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु जीवन का तार उस स्वर्गीय 
संगीत से बेसुरान दहो} 
वहं समन्न गये थे कि सुख की ओर ठे जानेवाला यह्‌ मां 
कटकाकीणं तथा विकट है ओर उनका भरपूर यौवन उस आओौघड 
मागं को भी वड़े धर्यं तथा जीवट कं साथ पार कर जानेके लिए 
उन्हं प्रोत्साहन दे रहा था । यहं सोचकर कि इस भागं पर चलते 
हए असफलता ही हाथ लगेगी, आरभ में ही हिम्मत हार जाने- 
वाला लचर मन उनका नहींथा। पानी में उतरते ही गोत्ता 
खाकर इव जाने कौ आशंका कं कारण, तैरना ठीक सेन आने तक 
पानी को स्पशे भौ न करनं की भीरुता माधवराव के पास कभी 
फटक नहीं सको । ^“ मार्गा या मरूगा "' वाला अतिवादी पर्याय 
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भी उनके मन में सहसा उत्पच्च नहीं होता । परंतु यदि कभी इस 
प्रकार का पर्याय प्रकट करने का अवसर आ ही जाय, तो उसका 
भी स्वागत करने की सिद्धता वे व्यक्त कर देते हं। उसी पत्रमे 
उन्होने अगे च्वि हे, “सुख कौ ओरले जानेवारी राह इसी 
तरह पथरीली, कटंभरी ओर फिसलनयुक्त होती हे । निकल 
गया तो एकदम उपर के सिरे पर पहुंच जाञगा ओर कहीं फिसङ 
गया तो नीचे को गतं मं गिरकर बिलकुल चक्नाचूर हो जाना 
पडगा । इस अनिरिचत ओर खतरनाक राह के सिवा अन्य कोर 
मागं नहींहं । रभा को मात देकर कोई विजयी शुक ब्रह्मपद 
प्राप्त करक्ेता हं ओौर उसी राह पर चलनेवाला एकाध विदवा- 
मित्र मेनका से हारकर अधःपत्तित हो जाता ह। यह मामला 
एसा ही हं । किन्तु केवल इतने मात्र से इस मागे को छोडकर 
यह्‌ कहना कि मं जनसाधारण के कीचडवाले मांसे ही चटृगा, 
भीरुता होगी । अन्तिम सुख के लिये, उसी के साथ अनिवार्यं रूप 
से अपने हिस्से मे आनेवले दुःखों का सामना करने ओर उनपर 
विजय पानेके च्य, कमसे कम आग्रहुपूवेक उसके साथ दो-दो 
हाथ करनं के लिए भी सिद्ध रहना चाहिये । दूसरा कम खतरेवाला 
मागेदही नहींहे।“' 


एहिक बातों से चित्तवृत्तियो को हटा ठेने कै प्रयास में बार 
नार उनके मन मे समी बंधन तोडकर सीधे हिमालय चले जाने का 
विचार आता था। परंतु दूसरों के दुःख से घृल जानेवाला उनका 
मन उन्हं इस बातके लिए धिक्कारता हुआ कहता, “ अकेले 
अपनं ही सुख के लिए सबको द्भ्खों में छोडकर तुम यह कहां 
जा रहे हो { उनके भविष्य के जीवनसे प्रतीत होता हैकि 
यही भावना, सवका परित्याग करके हिमालय चले जाने के 
उनके मागं मे, बाधा बनकर खडी हो गयी । दि. २८ फरवरी 
१९२९ के एक पत्रमे वे कहते हे, “ मै संन्यास की दीक्षातोके 
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चका हं परंतु अभी वह्‌ पणं नहीं हई । हिमालय चके जाने का 
मेरा पहले का विचार कदाचित्‌ शुद्ध नहीं था। इस संसार में 
रहकर ही, दुनियादारी के व्याघातो को सहते हये तथा उसके 
सभी कतेव्य-कर्मों को व्यवस्थित रूप से निभाते हए, अव अपने 
कण-कण मं नित्य संन्यस्त मनोवृत्ति को व्याप्त करने का प्रयास 
कर रहा हं । अव मं हिमालय नहीं जाऊंगा, हिमालय ही स्वयं 
मेरे पास आयेगा, उसकी शांत नीरवता मेरे ही भीतर रहेगी । 
उसे प्राप्त करने के लिए अव कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हं 1" 


मद्रास मं माधवराव के कमरे पर एक बार तीन संन्यासी 
आकर रह थे । उनका सारा प्रबंध माधवराव ने स्वतः ही किया 
था । उनमं से एक काफो पहुंची हई अवस्था प्राप्त कर चुके थे । 
उनके प्रति माधवराव का विशेष आदर-भाव था। उनके साथ 
आने के कारण माधवराव नें अन्य दोनों संन्यासियों का भी 
अत्यंत सत्कार किया । इन तीनो संन्यासिथों मेँ जो प्रमुख थे, 
वे सदा सत्य बोलते, भगवदूपासना में लगे रहते तथा सेवा कै 
बरत का पालन करते थे । अपने पूर्वाश्रम मे, मद्रास मे एक बार 
वे गत स्थान पर पेशाब करने के कारण पकडे गये | पुलिस- 
वाले नं उनके कान मं कहा, “ कुछ दक्षिणा दो तो तुम्हं छोड 
दू या फिर न्यायाल्यमंही सोलह आने जठ कहकर रिहाई 
पालेना। यह सुनना था कि उन्होने अपने लौहसदृश हाथो से, 
रक्त निकल आने तक, उसको खबर ली । फलतः एक के बजाय 
दो चालान किये गये । किन्तु वहां भी रोपापोती करने का तो 
प्रन ही नहीं था । उन्होने न्यायाधीश से निडरतापूवैक कहा, 
“ यह सच है कि मने इसे मारा हं । यह मुञ्चे ज्ूठ बोलने का 
उपदेश दे रहा था । ` उनपर जुरमाना हुआ, परंतु उसे देने के 
बजाय उन्होने कुछ दिन जेल मं रहना ज्यादा पसंद किया । 
यही सज्जन संन्यासी बनकर गुरुजी के घर आये ओर्‌ गुरुजी 
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उनके संपकं से कृताथ हृए । गुरुजी ने उनकी सत्यनिष्ठा का ही 
सत्कार किया था । एसे युग में, जब लोग एक क्षण में भगवान्‌ 
का नाम लेकर दूसरे ही क्षण ्ूठ बोलने ओौर सब भांति कौ 
बेईमानी करने के लिए तैयार दहो जाते हं, एेसी अखंड निष्ठा 
दकंभ ही कही जायगी । 

उन दिनों माघवराव अपने मित्रोंसे दूर थे, इस कारण 
उनके पत्र ही उन्हें प्रोत्साहन देते थे । माधवराव इन पत्रों की 
अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा करते थे । उनके एकं मित्र ने एक 
बार दूसरे के वारा उन्हं किखवाया, “ सर्दी मे सिकुडकर जम 
जने के कारण पत्र नहीं भेजा जा सका ।” इसपर माधवराव नं 
विनोद करते हुए लिखा, ५...उनसे कह देना कि जिस तरह 
सर्दी के कारण वे बफं बन गये हें, उसी तरह गर्मी के कारण 
यहाँ मे भाप बन गया हूं । अब जम जानेके कारण रक्त-मांस 
व्यवस्थित होने तक यातो उन्हे प्रतीक्षा करनी चाहिए ओर 
यदि वे उतावले हो गये हों, तो उनको अपने पत्र की शीतल 
चंद्रिका से मेरे ऊपर इतनी वषां करनी चाहिए, जिससे पत्र 
लिखने के लिए आवश्यक कडापन मुञ्ञमें आ जाय । “ 


अकृत्रिम, निमंल ओौर निहंतुक प्रेम आरभसे ही गुरुजो 
की विशेषता रही है ओर सौभाग्य से उन्हं वैसा ही स्नेह प्रदान 
करनेवाले मित्र भी मिले हं । जिस प्रकार ध्वनि को प्रतिध्वनि 
मिलती है अथवा बिब को प्रतिबिब सिल्ता हे, उसी प्रकार 
माघधवराव का अपने मित्रों से संबंध रहाहं। उनकी मैत्री के 
प्रत्येक व्यवहार में उत्कटता दिखाई देती हे । एक पत्र के अंतमे 
उन्होने क्िखा हं, “पत्र समाप्त हआ । अब एक ही इच्छा से 
विदा चाहता हूं । वह यह कि मेरा यह्‌ पत्र तुम्हं अपने पूणं 
स्वास्थ्य, सुख तथा आनंद को अवस्था मे प्राप्त हो । यहाँ यह भी 
कहे देता हं कि तुम्हारे हिस्से में आनवाला बुखार, दुःख, संकट 
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श्रीगुरुजी : श्यक्िति ओर कां 


आदि जो भी अनिष्ट हो, उसे सहने के लिए मेँ प्रस्तुत हू, बशरतं 
वह॒ तुम्हे छोडकर मेरी तरफ आ जाय । परमेश्वर साक्षी हु; 
चाहे तो परीक्षाले ले)" 


मद्रास आये एक वषं भी नहीं हृजा था कि माधवराव को 
गोध-कायं छोडकर नागपुर वापस जाना पड़ा । इसका कारणं 
यहं था कि भाऊजी ने अवकाश ग्रहण कर छया था तथा भविष्य 
मं भी पसा भेजते रहना उनके किए असंभव हो गया था । भारी 
हृदय से मद्रास से विदा ठेकर सन्‌ १९२९ के अप्रंरु मासमे वे 
नागपुर वापस आगये । इंटर के बाद लखनऊ के मेडिकल कोलेज 
मे प्रवेशन पा सकने के कारण चिकित्सक की दृष्टि से 'डोंक्टरः' 
वनने का उनका इरादा सफरन हो सका था जौर अब प्राणि 
शास्वरविषयक शोध कर विज्ञान के 'डोक्टर' बनने का उनका 
भरयत्न भी व्यथं रहा । उनको दो बार डोक्टर बनने का अवसर 
मिला परंतु विधि की विडंबना से एक बार भीवे उसका लाभं 
न उठा सके । किन्तु कुछ वर्षो के बाद सरसंचचालक बनकर 
उन्होने अपनी दो बार असफल इच्छा पूरी करली। वे राष्टीय 
महारोग कै डक्टर' बन गये ओर इस रूप में देशसेवा का व्रत 
भी उन्होने साध लिया । 

मद्रास से लौटने के बादवे वषं भर नागपुर मेही रहे, 
इस समय वे अपने मामा रायकरजी के यहां रहते थे । काडी में 
रहते समय अध्यात्म की ओर उनकी प्रवृत्ति ज्लुकने र्गी थी । 
यह्‌ ञुकाव इस एक वषं मं ओर मी पक्का तथा स्थिर हो गया । 
उनके मामा के बाड मे श्रीवासुदेवराव मुे नामक एक सज्जन 
रहते थे । नागपुर कै नीरुसिटी हाई स्कूल में हेडमाष्टर रहकर 
वे अब अवकार ग्रहृण कर चूके थे । उनके यहां वेदांतविषयकं 
ग्रंथो का अच्छा संग्रह थ । माघवराव श्रीमुद्धे के साथ बेखकर 
वेदात के सिद्धांतों पर चर्चा करते ओर कभी २ अंग्रेजी, संस्कत 
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अध्ययन तया जध्यापन 


या मराठी मे लिखि इन ग्र॑थोमेंसे एकाधघ श्रीवासुदेवराव को 
पटकर सुनाते थे । 

अबतक उनकी जागरूक दुष्ट को देश की विविध विकट 
समस्याएं भखीभांति दिखायी देने ठगी थीं । उनका हृल करने के 
संबंध मं भी उनके मनमं तरह रके विचार ओर कल्पनाएं 
उठने ख्गी थीं । कभी २ वे बडी देरतक इन विचारोकौो तद्रा 
में डबे रहते थे । नागपुर के धंतोटी मुहल्छे में श्रीरामकृष्ण 
मिशन का आश्रम है। उसके साथ इसी समय माधवराव का 
संबंध आया । प्राध्यायक के नाते उनके द्वारा स्थानीय हिस्लाप 
कालेज मं पंद्रह दिनतक की गयी नौकरी को यदि छोड दिया 
जाय, तो कहना पडेगा कि उनका यह्‌ सारा समय लौकिक दुष्टि 
से निर्योगी ही बीता । 


१९३० के मई मास के बाद उन्हे कारी विरवविद्याख्य 
सें प्राणिशास्तर का प्राध्यापक नियुक्त किया गया । जह उनकी 
रिका हृई थी, वहीं वे प्राध्यापक बनकर गये । यह्‌ स्वाभाविक 
ही था कि एेसे स्थान में पूनः वापस जानें ओौर फिरसे उसी 
पुराने वातावरण मे रहने पर उन्हं प्रसन्नता हई हो । 

कारी पहं चते ही उनकी विविध गतिविधियाँ पुनः आरंभ 
हो गयीं । यहां बिताये गये छात्रजीवन के दिनों में पढाई के 
कारण उनकी गतिविधियां इतनी विविध ओौर व्यापक नहीं रह्‌ 
पाती थीं, जितनी अब रह सक्ती थीं । फिर भी उस समय 
उन्होने कालेज की किताबों को ही अपना सारसर्वस्व नहीं माना 
था। वे परीक्षा में उत्तीणं होनें को चिता रखते थे ओर उसके 
अतिरिक्त समय को अन्य कार्यों मं र्गाते थे। इस अवधि में 
उन्होने संस्कत के महाकाव्य, पाइचात्य ददोन, श्रीरामकृष्ण 
परमहंस तथा विवेकानंद का ओजस्वी साहित्य, विभिन्न धर्मो क 
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श्रीगुरुजो : घ्यपित ओर कायं 


आधार-ग्रंथ आदि पढ डाले थे ओर शास्त्रीय ग्रंथों का भी अध्ययन 
किया था । अध्ययन का यह शौक इतना जबरदस्त था कि एक वार 
कोड पुस्तक पढना प्रारंभ करने के बाद वे उसे आद्योपांत समाप्त 
करके ही नीचे रखते थे । कभी रेशाम को होकी या टेनिस 
खेर आने के बाद वे चाय पीकर या भोजन करके पठने बैठ जाते 
ओर प्रातःकाल पौ फटने तक पठते रहते । इतनी देर तक जागते 
रहने के बाद भी वे सुवह्‌ दो-तीन घंटे की नींद केकर अपने काम 
मे लग जाते । उनके अध्यपन-काल मं कभी २ उनके कमरे पर 
आनेवाले एक सज्जन कहा करते हं, “उनके कमरे का वातावरण 
एकदम निराका था । जिधर देखिये, उधर किताबें ही किताबें 
नजर आती थीं 1“ 


पठने के इस शौक के कारण उन्हे अपने स्वास्थ्य का भी 
ध्यान नहीं रहता था । बी. एससी. के दिनो मेवे मोतीज्ञरे के 
बुखार मं ४० दिन पडे रहे थे । सामान्यतः देखा यह्‌ जाता ह कि 
इतने दीघकाल की बीमारी के बाद लोगों में उठकर बेव्ने की 
शक्ति भी नहीं रह जाती ओर कक रोग तो दुबेलता के कारण 
होड भी खो वेठते हं । किन्तु माधवराव उन ४० दिनों में तथा 
उसके बाद भी अव्याहत रूप से किताबें पढते रहे । उस समय के 
उनके मित्र॒ बताते हं कि मराटी के विख्यात केखक स्व. 
हरिनारायण आष्ट के दो मोटे मोटे उपन्यास वे एक ही दिन में 
पठकर अलग कर देते थे । किसी मित्र द्वारा मना करने पर कि 
“इतने बुखार मं क्यो पढ रहे हो, “ वे कहते- “ बुखार अपना 
काम कर रहा हे, मुज्ञे अपना काम करने दो ।” सन्‌ १९३१ में 
उनके अंधसित्र श्रीवामनराव वाडेगांवकर का बंबई में आपरेशान 
किया गया था । उस समय माधवराव उनकी सुश्रूषा के लिए 
उनके पास थे । वहां भी उन्होने अवकाश के समय में गोल्सवर्दी 
का बहुत छोटे टाई मं छ्पाचार भागों का “एणा ४९ 88९8 
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जच्ययन त्था जघ्यापत्त 


नामक उपन्यास तीन दिन मं खत्म कर डालाथा। इतनी तीत्र 
गति से वे किताबें पडा करते थे । 

जो पुस्तकें किसी कारणव उनके पास ज्यादा देर के च्षए 
नहीं आती थीं, उनको भी उतनीं ही देर में उरुटपुकुटकर, परतु 
पूरी तरह देख डालने कौ कला भी उन्हे आती थी । इस प्रकार 
पटी गयी पुस्तके तथा उनका ज्ञान बेमौसम हुई वर्षा की तरह 
व्यथे नहीं जाता था । उन दिनों अध्यात्म मे रुचि रखनेवाठे कुछ 
सहाध्यायी उनके मित्र थे । उनके पास कभी कभी माधवराव 
थियांसांफी तथा वेदांत कौ चर्चा करते पाये जाते थे। इतना 
अध्ययन करने के कारण उनकी मनोवृत्ति व्यष्टि से समष्टि तथा 
एेटहिकता से आध्यात्मिकता की ओर क्लुक गयी । विचारों मे शुद्धता 
आते हीं उसका प्रतिबिब आचारो मे भी दिखायी देता हं । माधवराव ¦ 
के आचरण में भी धीरे धीरे परिवतंन आने लगा ओर कुछ समय 
वे ध्यान-धारणा, आसन-प्राणायाम मेभी व्यय करने लगे । 
परतंत्रता, स्वधमे तथा राष्टीय पुनरुत्थान के संबंध में स्वामी 
विवेकानंद के विचारों ने उनको बहुत प्रभावित कियाथा। इस 
कारण उनकी धारणा हो गयी थी कि व्यक्तिगत सुखभोग छोडकर 
अपना संपूणं जीवन राष्टापित करने सेही देश के लिए कुछ 
किया जा सकता हं । फकतः यह्‌ स्वाभाविक ही था कि उनके मन 
मे अपने जीवन की रचना-विषयक विचार उत्पन्न होने ल्गे हों । 
उनके व्यवहार से इस प्रकार की चितनशीलता प्रायः प्रकट भी 
होने क्गी थी । 

काशी मं उनकी छात्रावस्था के पहले चार वषं तो आर्थिक 
कठिनादयों म बीते ही, प्राध्यापक बनने के परचात्‌ भी, जब उन्हे 
स्वतंत्र ओर पर्याप्त वेतन मिलने लगा, उनकी ये आथिकं 
कठिनाइयां दूर नहीं हुई । इसका कारण यह था कि उनका वेतनं 
अपने छात्रों तथा मित्रों की सहायता में ग जाता था । यद्यपि 
उनके अध्यापन का विषय प्राणिशास्त्र था, तथापि वे आवहयकता 
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पडने पर अपने छात्रों तथा मित्रों को अन्य विषय भी, यथा अंग्रेजी 
गणित, अथंशास्व, दशेन इत्यादि पढाने को भी तत्पर रहते थे । 
उची कक्षाओं में ये विषय पढाने के लिए उन्हे स्वतः इनका 
अध्ययन करना पडता । कन्तु इस कारणवे इसे एक संञ्नट 
समज्षकर कभी टालाटूली नहीं करते थे अपितु किसी भी भांति 


पुस्तके उपलब्धकर, यदि वे पुस्तकालय से मिल गयीं तो वहाँ से ` 


केकर अन्यथा खरीदकर, उनका विधिपुवेक अध्ययन करते थे । 
इसके अतिरिक्त अपने होनहार छत्र-मित्रौं की बकाया फीस 
भर देनं अथवा उनको पुस्तके खरीद देने में उनके वेतन का 
बहुलांश निकल जाता , था । यह्‌ सहूदयता ही उनकी आधिक 
तगी का प्रमुख कारण थी । उनका छात्र-वगं उन्हे एक अत्यंत 
मिलनसार, कठिनाइयों को समञ्षने ओर समवेदना अनुभव करने- 
वाले तथा सहायताथं सवेदा तत्पर रहनेवाले प्राध्यापक के रूप में 
जानता था । उनका प्रगाढं विद्या-व्यासंग कभी छिपता नहीं 
था | इन्हीं गुणों के कारण उनको अपने छात्रो का अत्यंत स्नेहादर- 
पूणं “गुरुजी” संबोधन प्राप्त हुआ । अपनी सार्थकता के कारण 
उनका यह नामाभिधान कालान्तर मं समग्र भारतवषे मं व्याप्त हो 
गया ओर जहां पहले केवल कृ ही युवकों को इस नाम के 
.उच्चारण का आनंद मिलता था, वहां अब यह आनंद राष्ट्व्यापी 
हो गया ओौर लक्षावधि युवकहूदयों को प्राप्त होने गा । 


उस समय गुरुजी अपने कमरे में बेठकर वाँसुरी बजाने 
अथवा सितार छेडने मं भी बहुत आनंद लेते थे । सितार कै प्रति 
यद्यपि आज भी उनके मन मं रुचि हे, परंतु संव मं आजाने के 
बाद यह समन्नकर, कि उसके लिए उन्हे जरा भी अवकारा नही 
मिक सकेगा, उन्होने अपना सितार एक मित्र को दे दिया । उस 
समय उन्होने कहा, “अव मैने जीवन-वीणा के नये ही तार छेडनें 
का निद्चय कर लिया हं ।“ 
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कारीमें श्रीगुरुजी कौ वेशभूषा अत्यंत सादी ओर 
स्वच्छ रहा करती थी । उन्होने वस्त्रों कौ अस्वच्छता कभी 
स्वीकार नहीं की । एक बार रात के समय जबवे मित्रों से मिल- 
कर अपने कमरे मं वापस आये तब उनका पजामा मलाहो 
गया था । उन्होने तुरत ही उसे उतारकर एक नया घुला हुआ 
ओर लोहा किया पजामा पहन लिया । इस पर उनके साथी नं 
पूछा कि ““ इस समय, जब सोने काही काम शेष रह गया ह, 
पजामा बदलने की क्या जरूरत हं ?" उत्तर देते हुए उन्होने 
कहा, “ कपडा मेला होते ही उसे बदलना चाहिए । फिर चाहे 
दिन हो या रात । 

दूस संबंध में एक ओर घटना भी उल्लेखनीय हं, जिससे 
पता चलता हं कि कपडोंके दास बनना भी उन्हें कदापि 
स्वीकार नहीं था । एक बार, जब वे संर करने गये थे, वर्षा हुई 
ओर वे पूरी तरह भीग गये। व्यथं दांत बजाते रहना बेकार 
समञ्षकर वे समीप कं ही छात्रालय मे अपने एक मित्र के यहं 
चले गये । मित्र ने उन्हे भीगा देखकर साफ ओर धुले हुये कपडे 
उनके लिए निकार दिये । उनमें से एक पैट पहनकर वे सहज 
ही पार्थी मारकर जमीन पर बेठ गये । किन्तु उनके इस प्रकार 
बैठने से पट की कीज बिगड़ गयी, जिससे मित्र को रोष हआ । 
इस पर गरुजीने ““ ठे भाई, संभाल तू अपनी पैट ओर उसकी 
क्रीज,” कहते हुए तुरत उसे उतार डाला ओर जांधिया पहने ही 
अपने छात्रावास की ओर दौड पडे। अपने कमरे में आकर उन्होने 
कपडे पहने ओर अगले काम मं लगे । उनका कहना था कि कपडे 
साफ धुले ओर खोहा क्यि हए तो होने ही चाहिए, परंतु हमें 
यह ध्यान रखना चाहिए किं कपडे ही हमारे लिए है, हम कपडे 
के लिए नही । 

विदवविद्याख्य कं समीपही गंगाजी की धारा होने के 
कारण वे प्रायः उधर घूमने या तैरने के लिए जाते थे। अनेक 
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बार ये अपने मितरोसहित वहाँ जाकर व्यायाम तथा खेर-कूद 
भी करते थे । फिर भी शीतज्वर उनका पीछा नहीं छोडता था 
तथा विद्यार्थी-जीवन में प्रायः उनको पीडित करता रहता था । 
कारी के अपने विचार्थी-कार में उन्हें सदा स्वास्थ्य की कोईन 
कोई शिकायत वनी रहती थी । परंतु इस कारण वे रात्रि में 
जागते रहकर देर तक पढना तथा काम॒ करना बन्द नहीं कर 
सके । बुखार आता ओर कुछ दिन रहकर चला जाता । जिस 
प्रकार कोई रईस अपने यहां अआनेवाटे किसी सामान्य व्यवित 
कौ अधिकं चिन्ता नहीं करता, उसी प्रकार गुरुजी इस रोज के 
मेहमान की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे । ज्वर आने के समय 
भी वे प्रसन्न तथा काये-व्यस्त रहते । आसन ओर व्यायाम के 
दवारा उन्होने अपने शरीर को मजबूत तथा सहिष्णु बनाया था 
ओर संकल्प-शक्ति पर अपना स्थायी अधिकार प्राप्त कर 
ल्या था। 


एसे समय, जब समस्त आकाश मे काले कजरारे घन धिरे 
हो, कडकडाती बिजली से दिक्मंडल व्याप्त हो तथा गजंनामय 
मधी जौर मूसलाधार वर्षा से मेदिनी की सौधी सुगंध चारों ओर 
फल रही हो, गुखजी मजे मे सैर करने निकर पडते ओर प्रकृति 
के रद्र तांडव का आनंद ठेते । साहस के कार्यो में वे सदा अग्र णी 
रहते थे । सन्‌ १९३२ मे अपने कुछ मित्रों केसाथवे नागपुर 
जाते हुए जबलपुर मं रुके । वे समीप ही स्थित भेडाघाट जाकर 
नमंदा का उग्ररूप देखना चाहते थे। अतः मित्रोंसहित वे 
बंदरकुदी पहुंचे तथा संगमरमर ओौर संजीरा जाति की विकट 
चट्ानों को पार करके महामंथनकारी नमेदा का तूफानी परंतु 
मनोरम दर्य देखने लगे । इसी समय उनकी इच्छा हुई कि जिस 
चदान पर खड हं, उषसे नीचे उतरा जाय । यह्‌ उतराई बहुत 
उबड-खाबड ओर भयंकर थी तथा इसे संपन्न करने कै च्िए 
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विकट साहस की आवर्यकता थी । उन्होंने अपने मित्रों को यह्‌ 
इच्छा बतायी परंतु उनमें से अगे बढने कौ सहमति प्रायः किसी 
ने प्रकट नहीं की । लेकिन इतने में गुरुजी तो नीचे उतरे ही जा 
रहे थे । उनकी देखा-देखी ५-\ मित्र॒ उनके पीछे नीचे उतरने 
लगे । वे सकुशल नीचे पहुंच गये ओौर देरतक बिल्कुल समीप से 
नमेदा का आनंद ठेते रहे । फिर जब वे चढने को तत्पर हुए तब 
उन्होने पाया कि यह्‌ तो उतराईसेभी कठिन हं । इसका कारण 
यह्‌ था कि चदट्रान प्रायः सीधीही खडी थी, चिकनी होने के 
कारण उसपर फिसलन थी ओौर बीच मं पैर रखने कौ सुविधा 
नहीं थी । इस बार भी गुरुजी सबसे आगे थे । जब वे ऊपर 
पहुंच गये, तो उन्होने देखा कि उनके दो साथी बीच ही में अटक 
गये हं ओर बिना किसी सहारे के ऊपर आ पाना उनके किए 
संभव नहीं ह । यहु देखकर गुरुजी फिर नीचे उतरे ओर उन 
दोनों को सहारा देते हुए धीरे-धीरे ऊपर ठे आये । प्रकृतिके रद्र 
रूप का छककर आस्वाद लेने के बाद वे वहाँ से चलने को तयार 
हए ओर चलते समय उन्होने कहा, “ मरना हो तो यहीं आकर 
मरना चाहिए 1" 


कारी के अपने निवास मे गुरुजी ने थियांसांफो के ग्रंथों 
का विशेष अध्ययन किया था। कुछ मेधावी छात्र भी थियांसांफी 
के अध्येता थे ओर इस विषयमे रुचि लेते थे । देसाई नामक 
एक छात्र से, जो थियासांफी के अच्छे ज्ञाता थे, उनकी घनिष्टता 
दसी समय स्थापित हई । पहले तो श्रीदेसाई विरवविद्याक्य से 
बाहर रहते थे परंतु बादमे वे गुरुजी के कमरे मं आकर रुमे 
लगे । वे उत्तम कवि तथा गायक थे। उन्हे विभिच्च वाद्यो का 
अच्छा अभ्यास था तथा समय-समय पर वे कीतेन भी करते थे। 
उनकी बृद्धि अत्यंत प्रखर परतु दिखने में अत्यंत सरल थे। वे 
अपने से छोटे विद्याथियों की सहायता करने कै लिए सदेव तत्पर 
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रहते थे । उनका आचरण शुद्ध, अध्यात्म-ज्ञान गहरा तथा 
अंत.करण भक्तिपूणं था । इन सब कारणों से गुरुजी के मन में उनके 
लिए विशेष स्नेह ओर आदर था । मद्रास जाने के बाद भी 
उन्होने पत्र-व्यवहार के द्वारा श्रीदेसाई से संबध बनाये रखा । 
उनके सहावास तथा संपकं से गुरुजी को अत्यंत आनंद होता था। 
गुरुजी के मित्र बताते हं कि धियौसौफिकर सोसायटी का प्रभाव 
उनको वेशभूषा पर भी हुआ था । सोसायटी के सदस्यों में क्वे, 
टीले ओर गले तथा गदेन पर बटनवाले दुग्धदवेत कर्ते का चलन 
थाओौर गुरुजी ने भी एेसाही कुर्ता पहिनना आरंभ कर 
दिया था। 


इसी काल मं उन्होने आसन लगाकर ध्यान-धारणा करने 
का भी अभ्यास आरम किया | स्नान करके वे अपने लोहे के 
पलग पर ही बेठ जाते ओर देरतक ध्यान मे निमग्न रहते । 
एकांत के समय वे प्रायः चितन किया करते थे ओर विर्व तथा 
जीवन कौ गूढ पहेला सुलक्ञाने में लगे रहते । उनका मन 
प्रत्यक्ष घटित होनेवाटी घटनाओं से संतुष्ट नहीं होता था 
अपितु उनके ममं तक कौ गोध कर डालना चाहता था । सायं- 
कार रोशनी जलाते समय जब पतंगे इधर-उधर से आकर 
उसकं चारों ओर एकतर हो जाते तथा फिर क्रोई्‌ छिपकली 
आकर उनको अपना खाद्य बनाना शुरू कर देती, तब उनका 
मन इन कोमल कोटाणुञं कौ व्यथासे द्रवितहो जाता था। 
उनकी वृद्धि इसकं दशन कौ मीमांसा मं ल्ग जाती थी। कुछ 
समय बाद लिखे गये, अपनं एक पत्र मं उन्होने लिखा है, “एक 
प्राणी के हारा दूसरे प्राणी का भक्षण ईदवर को ही निमिति हे । 
देर हिरन को मारकर खा जाय, यही नियति कौ व्यवस्था ह्‌ । 
अब यदि अहिसा की ध्रेष्ठ प्रेरणासे हम इन भक्ष्यो को बचाने 
लग जाये, तो क्या उन भक्षकों को भूखा मारने की हिसा पल्छे 
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नहीं पडेगी ? यह्‌ ठीक है कि चिड़ियाके लिए कौड-मकोडे ही 
एकमात्र भोजन नहीं हँ ओौर वह॒ अन्य वस्तुओं से भी अपना 
पेट भर सकती हे, किन्तु तबतक भूख की पीडा ओर परोसी 
हुई थारी छिन जाने की वेदना तो उसे सहन करनी ही पडगी । 
किसी के मन को दृखानेसेभीतो हिसा होतीहे। एसी दशा 
मे वया किया जाय ? क्या उसे कीडे-मकोडों को खानं दिया 
जाय ? ओर करभी क्या सकते हं? कि कमं किमकमंति 
कवयोप्यत्र मोहिताः । हम भी किसखेतकी मूली हुं ?...... 
बनारस में जब छिपकली कौडे-मकोडो का संहार करने मं जट 
जाती, तन एसे ही विचार मन को सताते थे। उस समय मं 
उन्हँं चार-पांच पतंगो को खाने देता । तबतक मं उसकं भोजन 
मे कोई बाधा नहीं पहूचाता था । परंतु यदि वहु इसके बाद भी, 
अच्छा माल हाथ र्गा समञ्जकर उनका अमर्याद सफाया करनं 
मे लगी रहती, तो मं उसे भगा देता था । ठकेकिन यह्‌ भी कब- 
तक ? जबतक मेरा ध्यान उधर हो तभी तकन ? बाद मं मेरे 
पीके क्या होता था, इसे मँ कंसे जानता ? इसलिए मानना पडा 
कि यही ईडवर कौ व्यवस्था हं--' जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ' । 
पार्क देखें कि जीवन~दशेन के इस विश्लेषण मं कितना 
संतुलन हं । 

अपने मित्र, प्राध्यापक पवार के साथ श्रीगुरुजी जब एक 
ही स्थान पर रहते थे, तब उन्होने रामसेवक नामक एक नौकर 
रखा था । वे उसकी इतनी चिता तथा देखभाल करते कि 
आगुन्तकों को रामसेवक के नौकर होने की कल्पना भी न होती 
थी । वे उसे खाने-पीने तथा रहने-सहने की सुविधाएं अपने 
समान दही देतेथे। एक बार चायकी दर लेकर बाहर आते समय 
रामसेवक के हाथ सेद छट गयी ओौर चाय तो बह ही गयी, 
कृछ प्याले आदि भी फूट गये । यह आवाज सुनते ही गुरुजी 
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दोडकर उसके पास पहुंचे ओर पहरी बात यह्‌ पूरी, “ गरम चाय 
के कारण तुम्हारा शरीर जला तो नहीं ?'“ इस आत्मीयता सें 
जब रामसेवक की क्चिञ्चक समाप्त होगयी, तब उन्होने मजाक 
करते हुए उससे दूसरी बात वह कही, “ मं नहीं समन्नता था कि 
तुम इतने कमजोर होगे ? तुम तो कई प्याक्ियां नहीं फोड 
सके । “ इस प्रकार उन्होने अस्यत मधुर ढंग से उसे सावधानी 
बरतने की रिक्षाभीदे दी। दूसरेकौ भावनाओंसे समरस 
होने का स्वभाव उन्होने आरभसेही पाया है तथा स्वैच्छित 
सुधार करवा लेने का कौशल उन्होंने अभ्यासपुवेक प्राप्त कर 
लिया हं । उनके इसी गुण में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हाक 
अभिन्नता तथा अनुशासन की चेतना प्रकट हई ह । 


गुरुजी के मित्र बताते हं कि उनके स्नेह की मधुरता 
आरभ से ही अपूवं रही हं । इस स्नेह में आडंबर तथा प्रदर्शन 
नहीं हं अपितु मित्र के काभ कौ हादिक कामना होती है । अपने 
किसी मित्र मे कोई दोष दिखायी देने पर वे उसे कू रतापूवंक 
दूर करने की चेष्टा करते दहं । इस पर भी वे एेसा व्यवहार 
कभी नहीं करते, जो दूसरे को सहन न हो सके । वे यह कभी 
नहीं कहते क्रि अमुक बात करनी ही होगी । वे जपने ही आच- 
रण से दरसरे कौ संशोधन कर लेने के लिए बाध्य कर देते हैः। 
यदि वे पाते कि उनका कोई मित्र टमाटर, प्याज हरी मिर्च 
ओर चटनी के बिना भोजन नहीं कर सकता, तो वे उसके कमरे 
मे पहुंचकर, इच्छा न रहने पर भी, ये सब चीजं सुद खा जाते 
ओर कहते, “ अमुक वस्तु के विना खाना नहीं हो सकता. यह 
आसक्ति क्यो होनी चाहिए ? '' 


नियमित व्यायाम के कारण उनका आहार भी अच्छा 
था । जिस मेस मं एक दिन के भोजन के लिए तीन आने के 
लगभग व्यय होता था, वहा एक अन्य मित्र के साथ पहुंचने पर 
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यह व्यथ साढे चार आने तक पहुंच गया । इस पर से उनके 
आहार की कल्पना की जा सकती हे । गुरुजी के यौवनसुलभ 
सामथ्यै, साहस ओौर सहनशीलता का अनुभव उनके मित्र प्रायः 
किया करते थे । एक बार होड क्गने पर वे पांच सेर तक दूध 
पी गमये थे ओर दूसरे अवसर पर उन्होने ८-१० दिनतक केवल 
जल लेकर ही. समय बिताया ओर अपना देनंदिन व्यवहार भी 
नियमित रूप से जारी रखा । इसी समय जोरों से पढादं करते 
समय उनके पैर को विच्छ ने काट खाया था, कितु दंश-स्थान 
पर दवा लगाकर उन्होने ठांतचित्त तथा एकाग्रतापूवेक अपना 
अध्ययन जारी रखा था । यह पूछा जाने पर कि, “ तुमह विच्छ 
ते काट ल्या, फिरमभीक्योंपटेजा रहै हो, उन्होने उत्तर 
दिया कि, “ विच्छनेपैरकोकाटाहे, सिरकोतो नहीं ।' 


लगभग इन्हीं दिनों, जब श्रीगुरुजी काशी विदइवविद्याख्य 
म॒ प्राध्यापक बने, आद्यसरसंघचालक परमपूजनीय डीक्टर 
केशवरावजी हेडगेवार की प्रेरणा से कुर छात्रौ ने राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ कौ एक शाखा स्थापितको थी] काशी भारत मं 
विद्या का एक प्रमुखं केन्द्र होने के कारण डक्टरजी का यह्‌ 
सोचना स्वाभाविक था कि प्रांत-प्रांत से विविध विषयों की 
स्नातकोत्तर शिक्षाक लिए आनेवाके यहां कै मेधावी तथा 
होनहार छात्रौ तक संघ कौ विचारधारा. पहुंचायी जाय । सन्‌ 
१९३ ०-३१ के आसपास का यह्‌ काल संघ के शैशव का ही 
था | उस समय की दशा एसी नही थी कि शाखा खोलने सेही 
संघ की विचारधारा प्रसृत हौ जाय । व्यक्ति से कई बारभेंट 
करने तथा अपने सौजन्य ओर स्नेह से आक्रृष्ट करने के बाददही 
वह विचारधारा सुनने को तयार होता था । परिचम से प्रभावित, 
स्वाथं में रत तथा प्रसिद्धि के लिए लखाखायित आज के नेतागण 
भी जहां संव को विचारधारा को त्रेतायुगीन ओर काय॑पद्धति को 
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लंडके-बच्चो के लिए ही निर्मित मानते ह्‌; वहां उन दिनों जव 
कि आज जसा लक्षावधि ध्येयनिष्ठ युवकों का संघटन इस 
विशाल रूप मे उपस्थित नहीं था , संघ मेँ आनेवाके य॒वकों की 
समाज ने कितनी उपेक्षा कौ होगी, इसकी कल्पना सहज ही की 
जा सकती हं । फिर भी इन उपेक्षितो के अंतरंग को समञ्च 
सकनेवाले कुछ सुज्ञ व्यक्ति भी समाज में विद्यमान भे। इसी 
कारण उस समय कौ उपेक्षा आज दिन-अपेक्षा मे बदर गयी हे । 


संघ को कारी शाखा में जानेवाठे अधिकांश युवकों से 
श्रीगुरुजी का नत केवल अच्छा परिचय ही था, अपितु उनके साथ 
पारस्परिक सौहादं का संबंध भी स्थापितदहो गयाथा। मद्रास 
सं लौटने के बाद गुरुजी जब एक वषं के किए नागपुर में रहे थे, 
तब वे प्रसिद्धिपराङ्मुख रहकर शां तिपूवंक काम करनेवाले डाक्टर 
हेडगेवारजी के नाम से परिचितहो चुकेथे। काशी मं उनके 
विद्यार्थी मिवरोने संघ के साथ हुए उनके परिचय को ओर भी 
घनिष्ट बनाने का प्रयत्न किया तथा इसमे उनको पर्यप्ति 
सफलता भी मिटी । 


संघकायं मं सततता, बिना ढोर पीटे कायं करते रहने की 
पद्धति तथा इस प्रकार व्यक्ति को क्रमशः समष्टि में विीन कर 
देने की जीवनद्ष्टि आदि कुचणएेसी बातेंथी, जो किसीभी 
सात्विक वृत्तिसंपन्न व्यक्ति को अपनी ओर सहज आकृष्ट कर 
लेतीं । गुरुजी किसी भी वस्तु का बाहचय रूप देखकर कभी कोई 
धारणा नहीं बनाते थे । अबतक के संस्कारों ओौर विचारों के 
फलस्वरूप वे प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करने से पूवं जीवन की 
मूलभूत आध्यात्मिकं कसौटी पर कसते थे । इस दुष्ट से जब 
उन्हें संघ-का्ं मे विशेषता प्रतीत होने लगी, तब वे टेनिस का 
रेकेट या हूकी की स्टिक एक ओर रखकर संघ-शाखा मे जाने 
लग गये । अपने विद्याव्यासंग, योगासन ओर ध्यान-धारणा के 
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कारण आरंभ मे वे अनियमितही थे । कितु संघ के तत्वज्ञान, 
स्वयंसेवकों के जीवट तथा कायेक्रमों के आकषेण के कारण वे 
सन्‌ १९३३ के पूवं से ही काशी-गाखा पर व्यक्तिगत ध्यान देनं 
लगे । उनके व्यवहार के कारण स्वयंसेवक अनजाने ही उनको 
संघचालक के नाते देखने लगे । गृरुजी जसे छात्रप्रिय प्राध्यापक 
दवारा काशी-शाखा को ओर ध्यान दिया जाना आरंभ करते ही 
डाक्टरजी ने उन्हे तथा श्रीसद्गोपाल्जी को नागपुर-शाखा के 
विजयादशमी महोत्सव मं भाग लेने के लिए निम॑तरित कर दिया 
तथा उन्होने यह निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया । इस नागपुर- 
यात्रा में डक्टरजी उन्हं भंडारा भी घुमा लाये ओर इस प्रकार 
अपने व्यक्तिगत सहवास मे उन्हें संघ की सुस्पष्ट कल्पना करा 
दी । नागपुर से वापस लौटकर गरुजी ने काशी-दाखा की ओर 
पटले से अधिकं ध्यान देना आरंभ कर दिया । 


श्रीगुरुजी का संघ में जाना आरंभ होनें पर उनके 
प्राध्यापक मित्रोंमं भी प्रायः संघविषयक चर्चा चलने लगी । 
उनमं जो प्रचलति वादों के समक धे, वे गुरुजी से पृते, 
“ संघ का किस वाद मं विरवास है ? उसका अपना वाद कौनसा 
ठं { कुछ रोग उनको नयी नयी बाते भी सुज्ञाते थे 1 वे कहते, 
` आप अपन सव म अमुकं बात सिखादइये ।” इसपर गुरुजी 
भात्मविर्वासपूवक कहते, "* जाज मै जो संघ" सिखा रहा हुं 
उसी संधिज्म' का अध्ययनकर आप लोगों 


10 ¦ को वह॒ छात्रों को 
पठाना पडगा । इससं अनुमान किया जा सकता है कि उस समय 
भी, जव सघ से गुरुजी का संबंध आरंभिक अवस्थामेही था 


उन्हँ संघ कौ विचारधारा कौ सफलता का दुढ विवास था । 


गाला मे आकर सभी कार्यक्रमोमें भाग लेने कै लिए 
गुरुजी धीरे धीरे योजनापूवेक समय निकालने रगे । शाखा में 
कार्यक्रम कराने के लिए यदि उन्हें किसी कमी कौ पूति आव- 
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 र्यक प्रतीत होती, तो वे बिना ढोर पीटे स्वत. उसे पुरा करा 
दिया करते थे । शिविर या टिप के लिए जानेवाछे स्वयंसेवक 
को वे कभी कभी कुलपति महामना मार्वीयजी के पास ले जाते 
ओर उन्हे महामना का आशीर्वाद दिलाते, जिससे उनके कार्यक्रम 
मे स्फूति की सत्रा द्विगुणित हो जाती थी । निवास के समक्ष 
स्वयंसेवक के एकव होते ही नि्मंल्चरित्र, रुभ्रवेरी महामना 
बाहर आते ओर वेदमंत्ो से, उनपर आश्ीवदि की वर्षा करते । 
यह बात नहीं कि महामना संघ कौ सभी बातों से सहमत थे, 
यहो नही, उन्हं अपने प्रचंड उद्योग क सामने संघ का उन दिनों 
का स्वरूप अत्यंत कवु ही प्रतीत होता था । किन्तु संव का सदा 
ही यह तत्र रहा ह कि विवाद तथा चर्वा से नही, अपितु शुद्धा- 
चार ओर सदभावना से ही व्यक्तियों के हृदय जीते जायें । 
इस त॑त्र मं समाज के महान्‌ व्यक्तियों तथा नेताओं को यथा- 
योग्य सम्मान प्रदानकर उन्हं अपना बना लेना भी शीर्षस्थानीय 
हं । यह कंसे संभव था कि मालवीयजी जैसे सात्विकमना ओौर 
पुतजीवन व्यक्ति पर संघ के स्वयंसेवक का प्रभाव न होता ? 
परिणाम यह्‌ हआ किवेभी क्रमशः सेध के सच्चे रूप को सम- 
सने लगे ओर स्व्यसेवकों को हादिक आशीर्वाद देने लगे । 
उन्होने शाखा के किए विदवविद्याल्य मे पृथक्‌ स्थान तथा 
कार्याख्य के किए कमरे की व्यवस्था कर दी । 


इस आयु मेँ श्रीगुरुजी अपने पिताजी के समान ही 
नियमपालक तथा उग्र थे । उनका मत थाकि क्या कक्षा सें 
ओर क्या बाहर, प्रत्येकं जगह छोटे-वडे सब व्यक्तियों को 
निधारित नियमों का पालन करनाही चाहिए । कक्षा में वै 
अपने छात्रो को कड अन्‌ लासन मे रखते धे । एक बार “ ओल्ड 
बायज एसोसियेशन के सभाग्रह मे एक कार्यक्रम था । उसका 
प्रवंध अनुशासनदक्ष स्वथंसेवकों को सौपा गया धा । व्यवस्था 


द 








----------------------~--~--------- ---------- 


3 पा 


अध्ययन तया अध्यापन 


प्रमख की हैसियत से श्रीगुरुजी ने स्वत. ध्यान देकर प्रत्येक प्रकार 
के लोगों के लिए पृथक्‌ प्रवेश-द्वार निर्धौरित कर दिये । दारो 
पर स्वयंसेवक खड होगये ओर लोगों का आगमन प्रारभ होगया । 
एसे अवसरों पर कुछ वड लोग नियम-भंग को ही अपनं बडप्पत् 
का चिह्न मानकर आचरण करते दिखायी देते हं । इसी वृत्ति 
ते जब एक ज्येष्ठ प्राध्यापक महिलाओं के किए सुरक्षित मार्गं 
ते भीतर जाने लगे ओर मना करने पर भी माने नही, तो 
स्वयंसेवक ने उन्हे भवन से बाहर कर दिया । कायेक्रम समाप्त 
होने पर प्राध्यापक-वगं मे इस घटना पर चर्चां चरी ओर 
उनमें से अनेकों ने एेसा करनेवाले विद्याथियों को निकाल, तक 
देने का सुक्षाव दिया । श्रीगुरुजी जव उनके बीच पहुंचे, तब 
उन्होने इतनी वेमुरव्वती से स्वयंसेवकों के कार्यं का समर्थन 
किया कि दूसरी बार यह सुञ्ञाव सामने छाने का साहस किसी 
को नहीं हआ । सन्‌ १९३३ के प्रारंभ में श्रीयुरुजी के प्राध्यापन 
संबंधी निर्धारित अवधि समाप्त होगयी ओर वे नागपुर 


चले गयं । 
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अध्यात्प की ओर 


श्रीगुरुजी जब नागपुर वापस आये, तब उनके माता-पिता 
रामटेक में रहते थे । सन्‌ १९३१ में अर्थात्‌ अवकाश ग्रहण 
करने के कगभग दो वषं परचात्‌ उन्होने वहां एक छोटा सा घर 
खरीद ल्या था । रामटेक की जलवायु तो अच्छी हे ही, वहां 
का प्राकृतिक सौँदयं भी अत्यंत मोहक तथा मनोहर है । समाज 
के सामान्य व्यक्तियों कौ यह इच्छा स्वाभाविकदहीहै कि अव- 
काश ग्रहण करने के बाद नगर के कोलाहरु से दूर किसी एकांत 
स्थान मे भगवान्‌ का नाम लेते हए शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत 
किया जाय । श्रीगुरुजी के माता-पिता भी इसी इच्छा से प्रेरित 
होकर रामटेक के, जो “ मेघदूत “ मं काकिदास द्वारा वणित 


त 
सुध्रसिद्ध रामगिरि ही हं, श्रीराममंदिर के समीप जाकर रहे थे । 


गुरुजी के वापस लौटने पर तारईशजी ने इच्छा प्रकट क्गि 
कि वे वकाठत की शिक्षा ग्रहण करे । ताईजी के इस सुञ्ञाव में 
मातृहूदय की यह्‌ भोरी आकाक्षा छिपी थी कि गादी-ब्याह्‌ 
करके घ र-गृहस्थी वसाने के बदले ध्यान-धारणा जैसी बातों की 
ओर खिची बेटे की रुचि वकालत से सुस्थिर होगी ओौर ठीक 
राह पर चलने लगेगी । तार्दजी की इच्छा के अनुसार गुरुजी 
एल. एक. बी. की पाई करने खगे । उस समय भी वे अपे 
मामा श्रीरायकर के यहां रहते थे । 


सन्‌ १९३३ के बादकेदो वर्षो मं, जव वे वकालत की 
शिक्षा पा रहै थे, वे प्रायः नियमपूवंक कलिज मे उपस्थित रहते 
ओर वहां पढाया जानेव।ला प्रत्येक विषय दत्तचित्त होकर समल्ल 
लेने का प्रयास करते थे । काशी के सदृश यहां भी वे अपने 
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जध्यात्व की ओर 


अनेक मित्रों को ददन, अंग्रेजी, अ्थंशास्त्र आदि पढाते तथा 
स्वत; उनके विविधविषयक ग्रंथ-पठन का कायं भी अबाध गति 
से जारी रहा । उनसे शिक्षा पाकर उत्तीणं एक सज्जन कृतनज्ञता- 
मूरव॑क आज भी कहा करते हे, “ अरे भा, वाचनाल्य से गुरुजी 
के किए पुस्तके लाना तथा उन्हँ वापस पहुचाना उन दिनो मेरे 
दैनिक कार्यक्रम का एक महत्वपणं भाग ही होगया था ।* 

| इस समय गुरुजी की आर्थिक दज्ा अच्छी नहीं थी। 
किन्तु इस कारण उनकी मानसिक प्रसन्नता, कायक्षमता तथा 
पारस्परिक सौहारदता मे कोई खंड नहीं आ पाया । साकार वे 
प्रायः सित्रमंडखी मे रमे रहते । लकगभग ३०-४० युवक एक 
स्थान पर आते तथा गपडप, चाय, चचां तथा गायन-वादन 
आदि चला करते । उन दिनो उनके मामाजी “ माडर कोचिग 
क्लास ” चलाते थे । श्रीगुरुजी यहां भी दिन में २-३ घंटे पढते 
ओर एकाधि वार, तथा कभी कभी दो बार भी, धन्तोटीस्थित 
रामकृष्ण मिशन आश्रम का चक्कर र्गा आते । उनको आध्या- 
त्मिक वृत्ति, जिसका वीजारोपण काशी मं हआ था, अब 
अधिकाधिक प्रखर हो चटी थी । दिन का अन्य कामों से बचा 
सारा समय ध्यान-धारणा तथा तत्वचितन मेही बीतता थातथा 
आश्रम सें जनेपर वहाँ के साधको तथा स्वामी भास्करेदवरानंदजी 
के साथ इस विषय की चच होतीथी। 

कारी में संघ के साथ आया उनका संबंध यद्यपि बहुत 
कम नहीं हुआ था, परंतु इसमे सदेह नहीं कि नागपुर आने के 
वराद उनका ध्यान रामकृष्ण आश्रम जौर वैराग्य कौ ही ओर खिचता 
जा रहा था । सन्‌ १९३४ मे उनको तुलसीबागस्थित केन्द्रीय 
संघ-शाखा का कायं वाह्‌ नियुक्त किया गया तथा उन्हीं दिनो वे 
परमपूजनीय डक्टर हैडगेवार के प्रभाव के कारण कुछ दिन के 
+ ^ संघ के प्रचारक बनकर बंबई रह आये । यही नहीं, उसी 
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श्रीग्‌ रजी : व्यक्ति ओर कां 


वषं अकोलामं हुए संघ-शिक्षा-शिविर कै वे सर्वाधिकारी 
भी रहे । 


एक वार जिससे मित्रता हो जाय, उसकी सब प्रकार 
सहायता करना गुरुजी का स्वभाव ह । वस्तुतः निःस्वार्थं वृत्ति 
तथा निरहकारिता सेही दूसरों के सुख-दुःख को समञ्चन की 


क्षमता प्राप्त होती हे। गुरुजी मे यह्‌ समरसता अत्यंत उत्कट रूप 


मं पायी जाती हं । नागपुर के अंध विद्यालय के एक संस्थापक 
श्रीवामनराव वाड्गंवकर से उनकी घनिष्टता बहुत पहले सें 
थी । श्रीवाडगावकर अपनी आयु के दसवें वष॑से ही अंधे हो 
गये थं । फलस्वरूप गुरुजी के नवनीतकोमल हृदय मेँ उनके लिए 
सहज अनुकम्पा थी । वे प्रायः उनसे मिलने जाते तथा उनके अंध 
विद्यालय के लिए निधि एकत्र करने के निमित्त उनका हाथ अपने हाथ 
मेँ पकडकर या उन्हें सादइकिक पर आगे बिठाकर शहर भर में 
घुमा लाते थे । उन्हें इस रूप मे देखकर कौन क्या कटेगा, इसकी 
उन्होने कभी चिता नहीं कौ । सच्ची सेवा एक एेसी पवित्र मौर 
स्वयस्फूतं भावना हं, जिसके सम्मुख निदा-स्तुति की चेतना नष्ट 
हो जाती हे । इसी सेवाभाव कीप्रेरणा से पंद्रह अध्यायो का 
वेदातविषयक "पंचदशी" नामक ग्रंथ उन्होने श्रीवाडेगाँवकर को 
टीका के साथ पठकर सुनाया था । 


श्री भाजजी तथा श्रीमतीताई यद्यपि नागपुर सें दूर,रामटेक 
मे रहते थे, फिर भी वे गुरुजी के विवाह तथा गृहस्थी के विविध 
कल्पनाचिच्र बनाते रहते थे । गृरुजी के एम. एससी. होने के 
समय सं उनकी यह चिताआरंभ हो गयी थी कार्तिक सुदी 
द्वादशी को तुलसी-विवाह के परचात्‌ जव चारों ओर शादी-व्याह 
कौ धूमधाम शुरू हो जाती, तव तारईजी भी गुरुजी से विवाह का 
जिक्र छेडा करतीं । वे जव यह्‌ कहकर कि आज अमुक सज्जन 
तुम्हारे विवाह के विषय में पूछताछ कर रहै थे अथवा परसों 


॥.९;। 


शि ह च 


अच्चात्व कौ ओर 


अमृक व्यवित अपनी कन्या की जन्मपत्री दे गये हं उनसे यह्‌ 
चर्चा चलातीं, तब गृरुजी सदा हंसकर बात टार देते । उनके मन 
में ईरवर ओर देश कै प्रति कतव्य को जो भावना जाग उठो थी 
उसने विवाह के संबंध में विचार तक करने की गुंजायश नहीं 
छोडी थी । भारतमाता के कष्ट दूर करना, एक सच्चे सुपुत्र के 
नाते उन्हँं अपना कतव्य प्रतीत होता तथा वे सोचते कि यदि 
यह कायं करना ह, तो व्यक्तिगत जीवन कौ ओर ध्यान देने का 
अवकाश ही कहां ? आजीवन ब्रह्मचारी रहकर राष्टरोत्थान तथा 
ज्ञानोदय के लिए संन्यस्तवृत्ति से अपना जीवन-सवेस्व माता के 
चरणों पर समपित करने का धीरोदात्त संदेश देनेवाले ब्रहमाटीन 
स्वामी विवेकानंद का आदशे उन्हे अपनी ओर निरंतर आकृष्ट 
कर रहा था । किन्तु हुसकर बात टार देनेवाले गुरुजी के व्यवहार 
में तार्दजी का सुकोमल मातुहूदय इस बडी बात का अ।कलन 
कसे कर पाता? 


एक कहानी प्रसिद्ध ह कि एक वृद्ध तथा निःसंतान अंधे 
पर प्रसन्न होकर किसी देवता ने एकं वर मांगने को कहा । वृद्ध 
ने चतुरारईपूवेक देवता से कहा कि मञ्चे पौत्र के सिर पर रत्नजटित 
चत्र ओर चंवर देखने कासौोभाग्यदो। वृद्धकौ इस मांगमें 
अपने वंश को फरता-फूलता देखने की ही आकांक्षा चिप थी, 
जो इस समस्त सृष्टि कौ एक शाश्वत ओर सनातन भावना है । 
इस पूत्रेषणा के कारण. ही मनुष्य घर-गृहस्थी के संज्ञटों को 
हंसते-हँसते सह लेता हँ । पूत्रप्राप्ति कै लिए वह विविध देवी- 
देवताओं की मनोौतियां करता हं, तंत्र-मंत्र को सहायता केताहं 
तथा सब भांति असफल होनेपर दूसरे की ही संतान को गोद छे 
लेता हे । अतः यह अत्यंत स्वाभाविक था कि गुरुजी जसे विद्या- 
विभषित तथा इकरौते पृच्र को भाऊजी तथा ताई अपने बस भर 
अविवाहित न रहने देते । जब गुरुजी कै माता-पिता उन्हें 
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श्रीगुरजी $ व्यक्ति ओर कार्यं 


वर-गृहस्थी की ओर खींचने का प्रयत्न कर रहे थे, तब वे उससे 
उल्टी दिशा मे तीत्रगति से बढते जा रहे थे । 


सन्‌ १९३५ मे रामटेक के घर की दीवार ढह गयी । जव 
उसकी मरम्मत का प्रन आया, तव पुत्र की विरिति से दुःखित 
ताजी ने कहा, “घर वांधने पर अव व्यर्थं ही व्यय करने की 
क्या आवश्यकता हं ? '' इस पर भाजी कहते, “अरे, अब मध 
वको हुआ जा रहा हं । वही आकर रहेगा इसमे ।'' ओर दस 
आशा मे उन्होने वह दीवार ही नही, सारा सकान हौ नये सिरे 
से ठीक करा च्या । एक बार वकालत का अध्ययन करते समय, 
अवसर देखकर गुरुजी ने पिताजी से कह्ख्वा ही दिया, “ विवाह 
करने का मेरा इरादा नहीं ह । उसमें मुञ्े कतई कोर सुख प्राप्त 
न होगा । परंतु यदि आपकी आज्ञा ही होगी, तो कर लग  ] 
वकील बनने से पहले ही अपने इस निग्रह पुत्र को, वकारत क 
ढंग से दी हुई अस्वीकृति का सही अथं समन्लने में भाज्जीकोदेरन 
लगी । फिर भी वे गुरुजी के सारगाछी आश्म मे जाने के समय 
तक आशा सं उनको ओर देखते रहे । 


वकालत पठते समय डिस्दरकट एंड सेशंस जज श्रीवाडगांवकर 
उनकी सहायता करते थे। वे अंध विद्याख्यं के संस्थापक श्री 
वामनराव वाडगांवकरके संबंधी थे अर गुरुजी से बडा स्नेह 
करते थे । गुरुजी के एक मौसेरे भाई दस्तसामृद्रिक के अच्छे 
जानकार थे। उनके संपकं में रहकर गुरुजी ने इस विद्या का 
भी भली-भांति ज्ञान प्राप्त कर लियाधा। वै होमियोषैथी भी 
पठते थे तथा कभी कभी अपने मित्रौ से इस विषय कौ चर्चा करते 
हए पाये जापति थे । कहने को तो वे अपने मामा के घर रहते थे 
परंतु भोजन के अतिरिक्त उनका सारा समय बाहुर्‌ ही व्यतीत 
होता था। वे साधारणतः कर्ता ओर पाजामा टौ पहिनते थे । 
किन्तु कभी २ उनके सिर पर कारी गोल टोपी भी, जो नागपुर 
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अध्वात्स को ओर 


मे विरोष रूप से पहनी जाती है, दिखायी देती थी । रामकृष्ण 
आश्वस के साथ निकट संपकं स्थापित होने के पइचात्‌ उन्होने 
दादी बढाना भी आरभ कर दिया था। 


कालेज के दो वषं बीत गये ओर सन्‌ १९३५ मं गुरुजी 
वकील बने । वकालत की दूसरी परीक्षा के समय उनके अध्ययन 
का ढंग बाह्यतः विचित्र प्रतीत होता था, परंतु ध्यानपूवेक देखने 
पर उससे उनके मन कौ एकाग्रता ही प्रकट होती थी । उन्हं हिन्दू 
लां का अध्ययन करना था। उसी समय उन्हे कायेवश रामटेक 
भी जाना था। इसलिए वे किताब साथलेकरही मोटर पर बेठे। 
मोटर जव रामटेक पहुंची तव वे पढने मं ईइतने निमग्न थे कि 
उन्हं रामटेक के आने का पताभीन लगा । पडोसी ने जव उन्हें 
हिलाकर वताया, तव उन्ह ध्यान आया कि मोटर पर बाहुं 
ओर रामटेक में उतरना भीहं। अपने इस आवागमनमंदही 
उन्होने हिन्दू कां का यह प्रथ पूरा पढ डाला । 

नागपूर के बडकसं चौक मं श्रीदेव के बाडे पर यद्यपि 
श्रीगुरूजी के नाम की वकौरु-पदवीधारी तस्तौ लगा दी गयी, 
परंतु उन्होने वकालत कौ ओर प्रायः बिलक्‌ल ध्यान नहीं दिया । 
वकाकुत का उदेश्य कितना भी शुद्धक्यों न हो, परंतु अपने 
मुवविकिल को जिताने के किए ्लूठो गवाहियां तंयार कराना तथा 
धोखेबाजी से सबूत एकत्र करना उनके स्वभाव से मेर नहीं खाता 
था । इस व्यवसाय में पदापंण करने के ४-५ मास परचात्‌ उन्होने 
अपने सित्र श्रीदत्तौपंत देशपांडे के साथ मिलकर काम करने 
का निरचय किया ओर वाकर रोड पर स्थित श्रीसाधु कै बाड 
मे अपना दफ्तर भी खोल दिया । यह संयुक्त मोर्चा गुरुजी को 
कुछ भाया । वे गवाह-सवूत आदि के काम श्रीदेशपांड पर छोड 
देते जर स्वतः केवट वरिष्ठ न्यायाख्य मे पुनविचार के किए 
प्रस्तुत किये जानेवाले प्राथना-पत्रौ (अपीलों) का काम हाथ मं 
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लते । अपीलों की सफलता कानून के गहरे अध्ययन तथा तीक्ष्ण 
बुद्धि पर ही निभैर करती है । इस कायं मे श्रीगुरुजी ने अपनी 
कुशाग्रता भरो भाति प्रकट की । कई मामलों में न्यायाधीशों ते 
मी उनकी विद्लेषण तथा प्रतिपादन-लौटी की प्रशंसा की । नागपुर 
के प्रसिद्ध वकील श्रीविदवनाथराव केठकर, जो पहटे क्रांतिकारी 
भी रहे थे, उनके प्रशंसकों मे से थे तथा अपने यहां आनेवाला 
हत सा काम उनको तरफ भी भेज देते थे । परंतु वकालत मं 
विशेष रुचि न होने के कारण गुरुजी उतना ही कमाते, जितना 
उनके भरणपोषण के किए पर्याप्त होता 1 
उन दिनों श्रीरामकृष्ण आश्रम में उनका जाना बहुत बढ 
गया था। वकालत, अध्ययन तथा संव से बचनेवाला सारा 
समय ध्यान-घारणा मं ही बीतता था। उसी समय डां. हेडगेवारजी 
ने वकीलों कौ एक साप्ताहिक बैठक आरंभ कीथी। वह्‌ प्रति 
मंगलवार को तथा हर बार एक नये स्थान परहोती थी] 
श्रीगुरुजी इन वैठकों में उपस्थित रहते तथा उनमें संघ की 
रीति-नीति संबधी प्रइनोत्तरों तथा चर्चा आदि कायंक्रमों मे भाग 
ठेते थे । इन वैठकों में उनकी विवादपदट्ता का परिचय मिलता 
ओर फठस्वरूप उनकी ओर उक्टरजी का ध्यान अधिकाधिक 
आकृष्ट होता । विचार प्रस्तुत करने की उनकी रचनात्मक दरी, 
उसकी शुद्धता तथा प्रतिपादन मं व्यक्त होनेवाे आग्रहुघूणं 
आत्मविश्वास से डाक्टरजी प्रभावित होते थे। कितु अध्यात्मकी 
ओर उनका ज्ुकाव देखकर डीक्टरजी को बेचेनी भी होती थी । 
वे सोचते थे कि आज जब करोडों देरावधु दासताके नरक में 
सड रहै हं, तब उनको उससे मुक्त करने का कायं व्यक्तिगत 
मोक्ष की प्राप्ति से अधिक आवश्यक तथा उदात्त ह। राष्दीय 
नवनिर्माण के पवित्र कायं की तुलना मं केवट व्यक्तिगत मोक्ष 
की साधना को वे गौण मानते थे । कितु गुरुजी के मन मे अध्यात्म 
का आकर्षण इतना प्रबल हौ उठाथा कि उनके मन पर इन 
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विचारोंका परिणाम जल पर खींची जानेवारी ल्कीरकेही 
समान अतल्पजीवी होता था । 


अंत मे एक दिन अकस्मात्‌ उनके सव परिचितो को पता 
चला कि वे साधना करने के लिए कहीं चले गये हं । केवल 
उनके दो-चार धनिष्ठ मित्रोंकोही यहज्ञातथा कि वे सार 
गाछठी गये हैँ । जब अन्य लोग उनसे गुरुजी के विषय मं 
जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता प्रकट करते, तब वे भी, 
बताने के बजाय, यही कहते कि, ^ हमें भी पता नहीं कि गुरुजी 
अकस्मात्‌ कहां चङे गये । 

इधर जव उनके मित्रों पर प्रश्नों की बौछार हो रही थी, 
गुरुजी सारगाछी आश्रम पहुंच भी गये धे । सारगादछी नामक 
यह छोटा सा कस्वा बंगाल के मुरशिदाबाद जिले में हं। इस 
आश्रम के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के गुरुभाईं स्वामी 
अखंडानंदजी थे । स्वामी अखंडानंदजी वेदांत के अच्छे पंडित 
तथा साक्षात्कारी पुरूष थे । उनकी सेवा मेँ रहकर अध्यात्म कौ 
प्रत्यश्च साधना करने का उदेश्य ठेकर श्रीगुरुजी सारगाछी पहुचे 
थे । वकालत की शिश्ना प्राप्त करने के समय से ही रामकृष्ण 
मिशन से गुरुजी का अच्छा संबेध था। वे मिरन कौ नागपुर 
स्थित शाखा में, जिसके अध्यक्ष स्वामी भास्करेरवरानंदजी यथे, 
प्रायः जाया करते थे । 

सन्‌ १९३९६ मे रामकृष्ण मठ एंड मिशन के अध्यक्ष स्वामी 
अखं डानंदजी कलकत्ता से बंबई जाते हए एक दिन के किए 
नागपुर में रुके थे। उस अवसरसे छाभ उठाकर कुछ लोगों नं 
स्वामीजी से दीक्षा देने की इच्छा प्रकट की, जिसपर उन्होने 
सभी साधकों को सारगाछी आने के लिए कहा । अखं डानंदजी 
के इस आदेश के अनुसार नागपुर से पाच साधकं सारगादछी 
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गये थे । उनमें श्रीगुरुजी के एक मित्र भी थे । उन्होने सारगाछछी 
जाने से पूर्वं नागपुर-आश्रम के स्वामी अमूर्तानंदजी से गुरुजी 
को चर्चा की थी । स्वामी अमूर्तानंदजी भी श्रेष्ठ अध्यात्मवेत्ता 
थे । उन्हें साधारणतया सभी रोग स्वामी अमिताभ कहते भे । 
शरीगुरुजी ने जब उनसे भेट की, तब वे गृरुजी के व्यवितत्व तथा 
जिज्ञासा से प्रभावित हृए । इस भेँट का वर्णन करते हए उन्होने 
बाद मे कहा, “ उनको देखकर मुन्ञे लगा कि मेरे सामने एक 
अग्निपुज खडा ह, जिसपर केवल कुछ राख जमी है । " फिर तो 
दोनों मे अच्छी घनिष्टता हौगयी । गृद्जी संमय-असमय उनके 
यहां जाते तथा कभी कभी रातको दो बजे तक उनके पास 
रहते । खौटते समय कभी वह स्वामी अमिताभजी की साद्किल 
रे आते तथा कभी स्वामीजी स्वतः ही उनको धन्तोटी से महाल 
तकं पहुंचा जाते । 

इन दिनों गुरुजी अपने मामा रायकरजी के घर कै ऊपर 
वलि कमरे मं ध्यान का अभ्यास करते थे | प्रायः स्वामी अमिताभ 
ही उनसे कहते, “अब आपके माता-पिता वृद्धहो चले हे, इसलिए 
आपको वकाख्त मं परिश्रम करन। चाहिए ।" किन्तु गुरुजी यह 
वात भी हंसकर टार देते । यह्‌ भलीमांति जान लेनेपर कि गुरुजी 
को अपनं व्यवसाय मेजराभी रुचि नहीं है, स्वामी अमिताभ 
को यही उचित प्रतीत हुआ कि वे उन्है सारगादीं जाने का 
परामशं दे । स्वामी भास्करेदवरानंदजी भौ इससे सहमत हृए । 
अतः उन्होने गुरुजी को इसके लिए सिद किया तथा सारगाद्ी 
को ङ्ख किश्रीमाधवराव गोढवलकर एम. एससी., एक. एल. 
वी. नामक सज्जन साधना के छिएु आना चाहते हें । शीघ्र ही 
सारगाी से अनुमति आगयी तथा उसके तुरत बाद गरुजी नें 
प्रस्थान कर दिया । यह्‌ घटना सन्‌ १९३६ के मध्य की हुं । 

सारगाछी जाने से पूवं गृरुजी ने अपने सहयोगी वकी ल 


श्री दत्तोपंत देशपांडे के घर से अपने माता-पिता को एक विस्तृत 
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आध्यात्मिक गुस्‌ 
ˆ साघना-स्यरू 
विद्यार्थीददा ~ मद्रा... 





अध्यात्म को ओर 


पत्र लिखा । यहु पत्र उनके प्रस्थान के दो-तीन दिन बाद डाक 
मे छोडा गया । उनकौ वकालत तथा भावी घर-गृहस्थी कौ ओर 
आशाभरी दृष्टि से देखनेवाले भाऊजी तथा ताईं के लिए यह्‌ पत्र 
मर्मान्तक आघात था। संघ के संस्थापक डं. हेडगेवारजी भी 
उनसे कुछ आशा ल्गये हृए थे । वे भी इस घटना के कारण 
अत्यंत व्यथित हुए । गुरुजी के सारगाहछी चले जाने पर डोंक्टरजी 
की बेठक में एक बार उत्क चर्चा छिड गयी । तब डक्टरजी ने 
उनके विविध गुणों तथा विद्वता कौ मुक्तकठ से प्रशंसाकी। वे 
जब कभी श्रीदेशपांडे से मिरते, तब सदा उनका पहला प्रन 
यही होता था, “कृहिये, आपके मित्र कबतक लौटनेवाले हुं ? 


कलकत्ता से उत्तर की ओर रेखमागे से रकुगभग १२० मील 
कौ दूरी पर सारगाछी स्थित द । सारगाखछी स्टेशन से पूवं की 
ओर खगभग दो फर्लागि पर पक्की समेट की सडकभीहे, जो 
कककत्ता तक जाती हं । इसी सडक सेल्गा हृ सारगाछी 
ग्राम हे, जिसकी जनसंख्या चार-पांच सौ से अधिक नहींह । 
ग्रामवासियों को दरिद्रता अतुलनीय ह ओर प्रत्यक्ष दष्टिगोचर 
होती हं । यह प्राम ताड, कटहर, आम ओर केलों के वक्षो से 
धिरा हुआ हं ओर प्रकृति का एक सुंदर छंद सा लगता ह । ग्राम 
से उत्तर कौ ओर, मुशिदाबाद की दिशा में, लगभग तीन फर्ठग 
की दूरी पर आश्रमकाद्वार हं, जो सडक से पूवं की ओर पडता 
ह । आश्चम मं प्रवेश करते ही फलों से रदे तथा फूलों से शोभित 
वृक्षों कौ मालाएं स्वागत करती हं । बंगला भाषा में “सारी 
ब्द का अथं पविति तथा “गाछ का वृक्ष हं । इस प्रकार 
^“सारगाछी'" नाम मं विविध वृक्षों की रबी ओर घनी पंक्तियों 
का भाव निहितहं,जो इसम्राम का नामकरण करनेवालों के 
निसगे-प्रम का परिचायक है । आश्रम साधारणतया तीन फर्छाग 
लंबे ओौर इतने ही चौडे भूभाग में फला हुआ है । उसमे से 
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रगभग १७-१८ एकड भूमि मं आश्रम कौ ओर से धान, गेंहू 
सन आदिकी खेती होती हे । 
आश्चम के मध्यमे एक भवन है, जिसका नाम “ विनोद 
कुटी" हं । इस भवन में तीन कमरे हैँ तथा सामने के थोडे से 
भाग मं छप्पर पडा हुआ ह । स्वामी परब्रह्यानंदजी ने इसका 
निर्माण कराया था ओर उनके पूर्वाध्रम का नाम विनोद बाब 
होनें के कारण इस भवन का नाम “ विनोद कूटी ' पड गया । 
विनोद कुटी के पूर्वी भागम हालदहीमें एक पाट्डाला बनायी 
गयी हं । कुटी के सामने एक पृष्प-वाटिका है तथा पीछे कीओर 
स्वामी अखंडानंदजी को रचि के अनुसार आंवला, आम , कटहल 
जेतून आदि के वृक्ष लगाये गये हं । । 
विनोद कुटी के समीप ही आश्रम तथा श्र रामकृष्ण मंदिर 
हं । मंदिर दुसरी मंजिर पर हुं ओर उसके सामनेवादे कमरे में 
स्वामौजी कै उपयोग मं आनेवाली वस्तुएं सजाकर रखी गयी ह । 
इन वस्तुओं मे पठ्ग, कूसियां, नक्कारी 
पूजा-पात्र आदि विशेष आकषक हुं । 
मंदिर के दक्षिणी भाग मे पाठशाला तथा पीछे के भाग से 
विशा क्रीडांगण हं। आश्रममेंदो कुएं ह, जिनमे से एक विनोद 
कुटी के सामनेवाटी वाटिका मेंहीहै। आश्रमवासियों के 
भोजनादि का प्रबंध मंदिर के उत्तरम स्थित इमारतमे किया गयां 
हं । सुदूर देहात तथा वृक्षों के बीच बसा होने के कारण आश्रम 
का वातावरण पूणंतः शांत हं । 
आश्चम कौ स्थापना सन्‌ १८९७ में हई थी, परंतु तव 
उसका रूप बहुत छोटा था । तब स्वामी अखंडानंदजी भागीरथी 
(इस क्षेत्र में गंगाजी का यही नाम प्रचलित है) के किनारे-किनारे 
गंगोत्री तक की यात्रा करने निकले थे । यात्रा करते हए मागं 
मवे कुछ समयके लिए सारगाछी में स्के! उन दिनों यहां 
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अकाल का आतंक छाया हुआ था। स्वामीजी ने अपनी आंखो 

गांव के तालाब पर उसकी विभीषिका देखी थी । पानी भरने के 

किए आयी एक लडकी के हाथ से, भीडभाड होनें के कारण, 

उसका मिदर का घडा गिरकर फूट गया । पिता कौ ट के भय 

से कडकी फूट-फूटकर रोने लगी । स्वामीजी का दयाद्रं हदय 

इस दुर्यको न देख सका । उन्होने उस कडकी के किए एक 

तयां घडा खरीद दिया । यह्‌ देखकर अन्य लोग भी स्वामीजी के. 
चारों ओर कुछ पाने की आशासे एकत्र हो गये । परंतु संन्यासी 

बेचारा उन्ह क्या देता? यहतोपएेसाही हज मानो कु प्राप्त 

करने की इच्छासे शिवरात्रि ही एकादशी के घर पहूंची हो । 

संन्यासी तो उन दुःखी जनों को अपनी सेवा ही दे सकता था ओरं 

स्वामीजौ यात्रा की बात भूककर उनकी सेवामें ल्ग गये। वे 

प्रतिदिन वहां से प्रस्थान करने की बात सोचते परंतु रह्‌ जाते । 

कृदरं दिन जव इसी प्रकार बीत गये, तो उन्होने जान लिया कि 

ईदवर उन्हें यहीं रखना चाहता ह । उन्होने लोक-सेवाथं यहीं रह्‌ 

जाने का निर्चवय कर लिया तथा स्वामी विवेकानंदजी को इसकी 

सूचनादेदी । किसी के कुछ प्रत्यक्ष कायं करने के लिए सिद्ध 

होने पर स्वामी विवेकानंदजी को आंतरिक प्रसन्नता होती थी 

ओर वे उस व्यक्ति के पीछे अपना दिव्य तपोबल खडा कर देते 
थे । इस बारभीषएसाही हआ ओर बेलूर* कै मठ से कु धन 
लेकर दो काययेकर्ता सारगाछी आ पहुंचे । आज विस्तृत रूप में 
दिखायी देनेवाठे इस आश्म का यही शुभारम्भ था। लोक-सेवा 
ही इसके निमण कौ पावन प्रेरणा थी । 


स्वामी विवेकानंदजी को त्रहछाया मं काम करनेवाले 
संन्यासियों के मन मे राष्ट्रीय स्वाधीनता की लालसा प्रबल रूप 
मं विद्यमान रहती थी । आश्म में आने के बाद स्वामी अखंडा- 


* कलकत्ता मे गंगाकिनारे स्थित श्रीरामकृष्ण मिशन का केन्द्र | 
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नंदजी कभी कभी कहा करते, “ हमारे देश की दासता का 
आरभ परासी के युद्ध (सन्‌ १७५७) से हुआ । इसी स्थान का 
नाम पहठे पासी था तथा यहीं मीर जाफर तथा क्लादव में 
वह॒ संधि हई थी, जिससे भारतीय परतंत्रता का सूत्रपात हुआ । 
यहीं पर आश्रम स्थापित कर रहने का आदेश मुञ्चे पूज्य 
ठाकूरजी (स्वामी रामकृष्ण परमहंस) ने दिया है । में अनुभव 
करता हुं कि वे इसी स्थान से रष्टय पृनरुत्थान का 
आरभ देखना चाहते ह्‌ 


इस प्रकार लोक-सेवा तथा राष्टीय पुनरुत्थान कौ भावना 
से स्थापित इस आश्रम मे एक साधक बनकर गुरुजी ने प्रवेदा 
किया । उस समय स्वामीजी विनोद कुटी के पूर्वी भाग वाले 
कमरे में रहते थे । बीच वाले कमरे में गृरुजी का उरा था तथा 
तीसरे कमरे में अन्य आश्रमवासीथे। स्वामीजी की सेवा के 
किए आवश्यक समस्त सामग्री गृरुजी के ही कमरे मं रहती थी । 
गुरुजी को स्वामीजी कौ व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । स्वामीजी का जीवन मानो आध्या- 
त्मिकता तथा कर्मयोग का मूतिमान प्रतीक ही था । इस कारण 
गुरुजी ने उनके सहवास में रहकर अपूवं नवचतन्य पाया । 
स्वामी अखं डानंदजी ने प्रत्यक्ष स्वामी रामकृष्ण परमहंस की 
सेवा की थी । इस प्रकार उनके माध्यम से गुरुजी को साक्लात्‌ 
परमहसजी कौ ही ज्योति तथा तेज के स्फुलिग प्राप्त हुए । 
सन्यासी बनने से पूवं अखंडानंदजी का नाम श्रीगंगाधर 
घटक था । वे कलकत्ता के सृप्रसिद्ध बागबाजार मुहत्ले में रहते 
थे । बारानगर मं मठ-स्थापना होने के परचात्‌ उन्होने संन्यास 
की दीक्षा ग्रहण की तथा “ अखंडानंद “ के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । सन्‌ १८८७ के पदचात्‌ बद्रीनारायण, केदारनाथ आदि 


६9 


नि म क ता == , न्क 


ऋ 3 व, णः 
9 ज कयत न= 
"~ ननकार काका क = जाक = 


अन्यात्म की ओर 


की यात्रा करके उन्होने तिब्बत का भ्रमण भी कर लिया। 
तदनंतर वे स्वामी विवेकानंदजी के साथ हिमालय के विभिन्न 
भागों मं घूमे । उसके परचात्‌ स्वामी विवेकानंद ने जब भारत 
की यात्रा की, तब उन्होने भी देश का भ्रमण किया । रामकृष्ण 
मिशन के रचनात्मक काथं में उन्होने बहुत बडा योग दिया था । 
खेतडी मे खोक-रिक्षा का प्रसार, संस्कृत पाठशाला का वेदिक 
पाठशाला में रूपान्तर, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों मं खोरी 
गयी पाठशाल्ाएं तथा विचार-गोष्टियां आदि उन्हीं के कतृंत्व 
की देन थीं । उन्होने गोंडों तथा भीलों कं सामाजिक जीवन कौ 
जांच की, माहृटी तथा पांचगांव क्षेत्रों मेँ अकाल-निवारणाथं 
एक वर्षं तकृ परिश्रम किया, सारगाछी में सवके लिए अनाथा- 
श्रम खोला तथा उसके पडोस के अनेक ग्रामो मेसेवाके संकडों 
कायं किये । इन समस्त. कार्यो में उनकं जीवन-तत्व का दशन 
होता ह्‌ । 

एक बार स्वामी विवेकानंदजी कु लोगो से बेठ बातचीत 
कर रहै थे कि अकस्मात्‌ मृशिदाबाद से अखंडानंदजी वहां आ 
पहुंचे । उन्हें देखकर स्वामीजी के मुख से हठात्‌ निकल गया, 
८“ वह देखिये, कितने महान्‌ क्मंयोगी पधार रहे हु । देखिये, जन- 
हित तथा असंख्य बंधुओ के सुख के खिएु वे कितनी निष्ठासे 
तथा निर्भेयतापूवेक क्मयोगमें रत हं ।'' स्वामी विवेकानंद 
कर्मयोगी अखंडानंदजी को बहुत स्नेह करते थे । उन्होने अखंडा- 
नंदजी को, जब वे त्िव्बतमे भ्रमण कर रहेथे, एक पत्र मे चखा, 
“ मालूम तो यही होता हं कि मं तुम्हं बहुत चाहता हूं, परंतु यह्‌ 
माया है ओर मेरे लिए इससे पिड छडा लेना अनिवायं हं ।'' 

दलितों की सेवा मे अखंडानंदजी विशेष रुचि छेते थे। 
एक वार विवेकानंदजी ने उन्हे पत्रमे लिखा, “मेरा कहना हं 
कि दरिद्र देवो भव, मूखे देवो भव । दरिद्र, दुःखी, अनपढ़ तथा 
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अज्ञ जन ही तुम्हारे भगवान्‌ बनें । उनकी सेवा ही तुम्हारा पर- 
मोच्च धमं हो ।'' इस प्रकार कै प्रोत्साहन से अखंडानंदजी के 
कायं मे गति आ जाती तथा पुनः जब विवेकानंदजी को उनके 
समाचार प्राप्त होते, तव उन्हँ अत्यंत प्रसंन्नता होती । उसी भाव- 
तद्रा मे वे लिखते, ““ यह कायं पूरा हो जाने पर मँ तुमह के पर 
बिठाकर नाचूगा ।” अल्मोडा से भेजे गये एक पत्र में तो उन्होने 
इससे भी बढकर लिखा, “ जैसे जैसे तुम्हारे काये के विस्तृत 
समाचार मिलते जति हे, मेरा मन आनंद से उत्फुल्ल होता जाता 
हं । सच ही एसे कार्यो के दवारा विद्व को जीता जा सकता हैं । 
इन कार्यो मं जातिभेदो या मतभेदों को स्थान ही कहाँ ह ? तुम 
धन्य हो । मं तुम्हे शतसहस्र धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हूं |" 


स्वामी अखंडानंदजी बहुभाषी थे । बंगला, हिन्दी, संस्करत 
तथा अग्रेजी पर उनका उत्तम अधिकार था। उनकी बातचीत 
श्रोताओं पर बहुत अच्छा प्रभाव उालती थी । जब वे अपने प्रवास 
के अनुभव सुनते, तब श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जातेथे। जब वे 
गंभीर विषयों की ` चर्चा करते, तब कथाओं ओर मासिकं द्ष्टातों 
से उसे अत्यंत सरल बनादेतेथे। वे अत्यंत विनोदपरिय थे। 
उनकौ गोष्टी मे श्रोतागण अधिकांश समय हँसते रहते थे । 
स्वास्थ्य खराव होने पर भी कायं में निमग्न रहना उनका स्वभाव 
था। विहार के प्रसिद्ध भूकंप के परचात्‌ निराध्ितों के सहायतार्थं 
रामकृष्ण मिशन कौ ओर से जो सेवा-कायं किया गया, उसका 
सूव्-संचालन, वृद्ध होते हुए भी अखंडानंदजी ने सफलतापूर्वक 
कियाथा। स्वतः उच्च कोटिके वक्ता होते हुए भी उन्हे 
व्याख्यानबाजौ से घृणा थी । 


उनकी धार्मिक प्रवृत्ति, सेवाभाव, अध्ययन की रुचि, 
संकट के समय सहायताथं दौड पडनं का स्वभाव, बहुभाषिता, 
विनोदप्रियता, मेदभावरदित व्यवहार, सु्नूषा में व्यक्त होनेवाली 


६९ 


ककि 
ज काकि ०० 


र 


जज ककि „ „^ 


॥ 
ि  , , , 9 जक 


अध्यात्म को ओर 


सहजता आदि गुणावली का विचार करने पर श्रीगुरूजी उनके 
साक्षात्‌ प्रतिवि ही प्रतीत होते हं । इसी सादृश्य के कारण 
भेट होने के बाद संभवतः दोनों का संबंध नीलाम्बर ओर सागर 
की भांति घनिष्ट -होगया । गुरुजी स्वामीजी के ऊपर छत्र कौ 
भांति छाये रहते थे, मानो वे स्वामीजी के सच्चे छात्र" हौं ओौर 
स्वामीजी उनके सच्चे गुरु हीं । 

सन्‌ १९२५ मं स्वामी अखंडानंदजी रामकृष्ण मठ एड 
मिशन के उपाध्यक्न थे तथा सन्‌ १९३४ मं वे अध्यक्ष बने । इस 
पद पर आसीन होने पर उनके लिए आवद्यक था कि वे कलकत्ता 
के बेलर मठ में जाकर रहते । परंतु उद्यान तथा कृषि के परेम, 
अनाथाश्रम के बालकों से आत्मीयता ओौर प्रशांत वातावरण के 
प्रति काव के कारण वे अपना अधिकांश समय सारगाद्टी मं 
ही `विताते थे । सन्‌ १९३४ से अपने देहांत-काल तक उन्होने 
अनेक व्यवितयों को दीक्षा दी । उनके द्वारा साधकों को दिया 
जानेवाला आदेश था, “अपना दनिक जीवन पवित्र तथा चारित्य 


पूणं बनाओ \ ` 

गुरुजी के आश्रम-जीवन के संबंध में उनकं सहयोगियो 
क्ली प्रसिद्धिविषयक उदासीनता के कारण विशेष जानकारी 
नहीं प्राप्त होती । इस विषय मे हमारी दशा ईसपकी कथा में 
वर्णित उस ोमडी की भांति हं, जिसे सकरी सुराही मे रस 
पीनेवाले बगले की चौचसे गिरी एकाध बृंदको चाटकर ही 
संतोष करना पडता था । सन्‌ १९४९ मं श्रीगुरुजी मंसूर कं 
रामक्रष्ण मिशन तथा विद्यामंदिर को देखने गये थे । उस समय 
सारगाछी के उनके बंधु स्वामी अमिताभ ने, गुरुजी के स्वागताथं 
भाषण किया था । इस भाषण मं उन्होने कहा, ““गुरुजीने अत्यंत 
परिश्रम तथा पेयंपूवेक सारगाछी के आश्रम मं रहकर साधना 
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भीगुरंजी : व्यक्ति ओर कायं 


को थी । उस समय के उनके सहवास के आघार पर मँ कहू 


सकता हं कि राष्टरीय स्वयंसेवक संघ ने नरेद्र को हौ नेता के 
रूप मं प्राप्त किया हे ॥ (‰. ऽ. 8. 128 {16 1111 ° 1161) 


2/8 108 68त€ा.) 

सन्‌ १९३६ के जुलाई मास के लगभग गुरुजी सारगादछी 
गये थे । वहां वे सदेव अखंडानंदजी के साथ ही रहते थे । इन 
दोनों गुरू-रिष्यो की मनोरचना समान थी । अतः दोनों एक 
दुसरे को बहुत चाहने लगे । आश्रम में पहुंचकर गुरुजी ने सिर 
तथा दाढी के वारु बढा ल्य थे। तारुण्य के तेज स॒ पणं उनके 
मुखमंडल पर वे बहुत शोभित होते थे । एक वार स्वामीजी नं 
उनके बिखरे हए मुलायम बालों पर अपना स्नेहपुणं हाथ फेरते 
इए कहा, “ये बार तेरे खूब फवते है । देखना, इन्हे कभी 
कटाना नही । ` स्वामीजी के इस दुलारभरे आदेशा को गुरुजी नें 
शिरसा स्वीकार क्रिया तथा फिर उनको कभी नहीं कटवाया । 
आज भी उनकी शोभा दशनीय है । 

गुरुजी शीघ्र ही आश्म के वातावरण में रम गये। वे 
अत्यंत भक्तिभाव से स्वामीजी कौ सेवा करते थे । उनके कपडे 
धोना, स्नान कराना, फल बनाकर देना, चायं पिलाना, भोजन 
कराना, विस्तर विदछठाना आदि समस्त कायं वे अत्यंत ' तत्परता 
तथा आत्मीयता से करते थे । वृद्धावस्था के कारण स्वामीजी 
प्रायः अस्वस्थ हौ जाते जौर तव गुरुजी रात-रात भर उनकं 
सिरहाने बेठकर जागते रहते । किन्तु महाराष्ट के संत समर्थं 
रामदास कौ तरह उनका अंतमेन भी यही सोचता होगा, “ हे 
गुरवर! अपने अभयदान से दुभेद्य माया के सारे किन पाश 
उसी तरह गल जाने दो, जिस तरह सूयं के प्रकाश से अंधकार 
कृट जाता हं । ” 

यह सेवा करते समय गुरुजी को उस महान्‌ योगी की 
अनेक अवस्थाएं बिकुल समीप से देखने को मिकती थीं तथा 
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अध्यात्म कधी ओर 


उनके मख से समय समय पर प्रकट होनेवाले जीवनतत्वविषयक 
उदगार भी सुनने को मिलते थे । इस प्रकार समय बीततां जा 
रहा था ओर दीक्षा कौ बात कोई नहीं चेडताथा। धीरे धीरे 
पांच मास व्यतीत हो गयं । 


उस समय स्वामी अखंडानंदजी ने नागपुर-आश्रम के 
स्वामी अमिताभजी को पत्र छ्िखा, “ मेरा स्वास्थ्य काफी ढल 
गया है । अतः अच्छा हो, यदि तुम यहां चले आओ । स्वामी 
अमिताभ ने यह पत्र स्वामी भास्करेर्वरानदजी को दिखाया 
ओर उनकी अन॒मति लेकर वे सारगाछी आगये । स्वामी अमि- 
ताभ अखंडानंदजी के पटुिष्य थे । अतः उनके आगमन से उन्हें 
आनंद होना स्वाभाविक ही था । इस प्रकारं अमिताभजी तथा 
गुरुजी पुनः परस्पर मिक गये । 

अमिताभजी को पूजा-पाठ का काम दिया गया था । इसके 
अतिरिक्त वे रात्रि को दस-ग्यारह बजे तक स्वामीजी के चरणं 
दवाते थे । उस समय वे चर्चा छेडते हए कहते, “ गो्वक्करजी 
के माता-पिता वृद्ध हँ, अतः उन्हें रीध्र म॑त्र-दीक्षा देकर प्रैकिटस 
करने दी जाय । '” इस पर स्वामीजी कहते, ““ उन्हे दीक्षा तो 
दे दी जायगी परंतु यह कौन कह सकता हं कि वे वकील 
हीं बर्नेगं । | | 
कभी कभी अमिताभ महाराज गुरुजी से पूछते, “ किये, 
क्या हाल ह ?' तबं गुरुजी सहास्य उत्तर देते, “ अत्यंत आनंद 
मे हं ।' वस्तुतः उत्तर बंगाल के जीवन सं गुरुजी अपरिचित 
ही थे । उन्हें सब्जी, चावल ओर दार के विशिष्ट बंगारी 
भोजनं कौ आदत नहीं थी । परंतु इस विषय मं पृछा जाने पर 
वे सदा यही कहते, ““ इस परिवतेन से मुञ्चे कोई कष्ट नहीं 
है ।'' सत्संग की रुचि कै कारण ये सारी बातें उन्हं बहुत तुच्छ 
प्रतीत होने र्गी थीं । 
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स्वामी अखंडानंदजी उन्हें केवल ' गोवलकर्‌ कहते थे । 
उनको पुकार प्रर गुरुजी ततक्षण सेवा में पहुंच जाते । उस समय 
स्वामीजी से मिलने तथा आश्वम को देखने के लिए अनेकं देरी - 
विदेशी सज्जन आया करते थे । उनसे स्वामीजी अत्यंत संतोष- 
पूवक कहते थे, “ देखो, यह मेरा नागपुरी सेवक है, . एम. 
एससी., एल. एल. बी. पास । इसके बारे में क्या कं ? 
इस प्रकार दिन व्यतीत होते जारहे थे ओर गुरुजी के 
मन को उत्कटता भौ बढती जारही थी। दिन सें स्वामीजी 
अनेक बार समाधिस्थ हो जाते तथा अनेक बार मन की विभिन्न 
अवस्थाओं के विचार व्यक्त करते थे । गुरुजी इन सव स्थितियों 
का ध्यानपूवेक अध्ययन किया करते थे । 
ृद्धावस्था एक एेसा रोग ह्‌, जो ओषधोपचार्‌ के सामने 
भी नम््र होना नहीं जानता । स्वामी अखंडानंदजी का स्वास्थ्य भी 
दिनोंदिन गिरता जारहा था । अभीतक दीक्षा न प्राप्त होने के 
कारण गुरुजी के मन मे चिता होना स्वाभाविक था । फिर भी 
उन्होने उस चिन्ता को व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे 
कि उचित समय पर गरु दीक्षा दगे ही । 
एक दिन र त्रि के समय स्वामीजी के पैर दवाति हए 
अमिताभजी ने कहा, “ अब मुञ्चे आज्ञा दीजिये । नागपुर जाना 
मेरे लिए आवश्यक हं ।' इस पर स्वामीजी बोले, “ देख भला 
तुम कंसे जाते हो {*' फिर कुछ रुककर उन्होने कहा, " तुम्ह 
यहीं रहना होगा । मं अब बर्हत दिन नहीं जियूंगा ।'' अमि- 
ताभजी ने उरते उरते कहा, “ माधवराव को अव दीक्षा दी 
जाय ।" तुरंत उत्तर मिला, “ ठीक दहै, ठाकुरजी से पू लेत हूं ।" 
इस घटना के तीन दिन बाद स्वामीजी ने स्वत कहा, 
८ कल गोवककर को दीक्षा दी जायगी ।' दूसरे दिन उन्होने 
गुरुजी को विनोद-कुटी मं दीक्षा प्रदान की तथा देवदर्शन के 
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अध्यात्म कौ र 


किए उन्हें मंदिर भेजा । यह प्रभात की वेला थी ओर अमिताभ 

महाराज पूजा कर रहै थे । गुरुजी को मदिर मं आता देखकर 
उन्हें संतोष हआ । अमिताभजी बताते ह, “ उस समय गुरुजी 
प्रशान्त महासागर के समान शान्त तथा गंभीर दिखायी दे रहै थे" 


अब चिता समाप्त होगयी थी, मन प्रसन्न था तथा गुरुजी 
का समस्त कायक्रम तन्मयता के साथ चलने लगा था। 


किन्तु इधर मधुमेह ओर हद्रोग के कारण स्वामीजी का 
स्वास्थ्य बहत बिगडत। जा रहा था । श्रीरामकृष्ण परमहंस कौ 
पत्नी महायोगिनी शारदादेवी की जयंती के दिन रात के समय 
वे श्रीमां के संबंध मं बता रहे थे तथा गुरुजी ओर अमिताभजी 
दत्तचित होकर सुन रहे थे । स्वामीजी इस वणेन के साथ साथ 
साधना के सार, दश-महाविद्याओ के स्वरूप आदि विषयों कौ 
मीमांसा भी करते जाते थे । घडी ने दो बजाये ओर उनके दोनों 
रिष्यों ने यह कहते हुए कि रात बहुत हो चृकी हं, उनसे विश्राम 
करने का आग्रह किया । किन्तु स्वामीजी ने कहा, “ अब अंतिम 
समय दिखायी देने लगा हं । इसके बाद तुम मेरी वाणी नहीं 
सुन सकोगे ।*' वे साढ़े तीन बजे तक बोलते रहै । जब उनसे 
फिर विश्राम करने के किए कहा गया, तब उनका शरीर आवेग 
से काप रहाथा। स्वामी विवेकानंद का कथन कि “ शरीर 
नष्ट होनेवाला है, इसमे कोई संदेह नहीं । तब फिर इसे आलस 
मे क्यों गंवाया जाय ? क्यों न जंग लगकर खत्म होनें कौ जगह 
द्से धिस चिस कर दही खत्म किया जाय {उनके जीवन में 
मूत्िमान हो उठा था। 


उस दिनसे स्वामीजी का स्वास्थ्य सभर नहीं सका। 
बीच बीच मं वे मूच्छित हो जाते तथा मृच्छा दुर होने पर तुरंत 
उठकर वेट जाते । तब उन्हे कठिना से ही लिटाया जाता था। 
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इस कार में गुरुजी लगभग हर समय उनके समीप रहते थे । 
कभी कभी उन्हे भोजन भी करने का अवकाश नहीं मिरुता थां 
तथा कभी कभी दो तीन दिन तक दिनरात जगना पड़ता था । 
फिर भी वे सदा कर्तव्य में दक्ष रहते थे । | 
एक दिन्‌ स्वामीजी कौ दशा बहुत बिगड़ गयी ओौर 
बह्रमपुर से कटर बुलाया गया । डक्टिर ने स्वामी जी को 
बेलूर ले जाने की सलाह दी । स्वामीजी ने कहा, “ अमिता 
गोवलकर, बेलूर के दो साधक तथा ओर ए 
तुरत ही तंयारियां कौ गयीं परंतु इस सुदूर 
स्थित ग्राम से स्वामीजी को स्टेशन तक- पहुंचाने के छिए डोली 
भी नहीं मिली । स्वामीजौ डकिटर तथा अन्य लोगों ऊँ साथ 
रात के दस बजे जब कलकत्तास्थित श्रीगारदादेवी के उद्बोधन- 
निवास मं पहुचे, तव उन्हें १०४ डिगरी वृखार था तथा वे 
समाधि जंसी शांति में पडे थे । | 


अंतिम उपचार के रूप मे उन्हे ओषजन देना निङिचित 
किया गया । इस समय गुरुजी उनके समीप ही बैठे थे। 


अमिताभ, 
के जन साथ चले |“ 
ओर टे मार्गो पर 


= क 
अवस्था मं कुछ समय बीतने के बाद ७ फरवरी कौ दोपहर को 
२ बजकर ७ मिनट पर उनका निर्वाण हुभा । उनकी अपनी 


देह यद्यपि शांत होगयी थी परतु क्या यह सच नहीं कि सनक 
कर्मयोगी जीवन का नंदादीप अब गुरुजी के भीतर प्रज 
होउठाथा. | 


स्वामीजी के देहावसान के बाद श्रीगुरुजी पर क्या नीती, 


= 


् 


यह कहने की आवख्यकता नहीं है । कुछ दिन वे वहीं 
फिर सन्‌ १९३७ के माचं मासमे, होली के कगभगं 'वे 
वापस आगये । सारगाछछी म रहते समय उनके अंतःकरण कौ 
रचना मक्तिमय होगयी थी तथा उनके जीवन को आध्यात्मिकता 
का गादवत अधिष्ठान प्राप्त होगया था । संव पर प्रतिबंध 


ज्वहछ्ित 


रहे तथा 
नागपुर 
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अध्यात्व कौ ओर 


समय जब वे कारावास में थे, तब सरकार के आदेश पर जस्टिस 
मंगलम उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने आये थे । जस्टिस 
द्वारा इस विषय में प्रशन किया जाने पर उन्होने जो उत्तर दिया 
था, वह॒ मजाक में कहा जाने पर भी उनके आंतरिक विवास 
को व्यक्त करता ह । उन्होने कहा था कि, “ मेने अपनी जीवन- 
पंजी उस ईदवररूपी बैक मे लगा दी है, जो कभी इब नहीं सकता । 


ईदवर के प्रति यह्‌ आस्था उन्हें सारगाछी म्‌ ही प्राप्त 
हई थी । १1.141} 
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जीवन-कार्य का विधरिण 


सारगाी से छौटने के बाद गुरुजी की मनस्थिति वू 
उदास हो गयी थी । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि स्वामी 
असखंडानंदजी का उनके जीवन में महत्वपूर्णं स्थान होगया था । 
भब उनकी वकालत की तस्ती यद्यपि पूनः अपने स्थान पर 
चमकने लग गयी, परंतु फिर भी उन्होने व्यवसाय को जमाने 
को ओर विदोष ध्यान नहीं दिया । नागपुर में रहने पर दिन मे 
वे कमसे कम दो वार रामकृष्ण आश्रम अवद्य जाते भे । रोष 
समय कभी पठन-पाठन, कभी गायन-वादन, कभी गप-शप तथा 
कभी अध विद्याख्य कौ ओर एकाध चक्कर लगाने में बीतता 
था । अध विद्याल्यमेवे वहांकेछात्रोंसे आत्मीयतापूर्वक बात 
करते तथा यदि वाडेगांवकरजी का कोई काम होता, तो उसे 
कर देते थे । एक बार गुरुजी जब वहां गये थे, एक अंध अध्या- 
पक ने उनसे स्ेहपूवंक पुछा, “ सुना है, आजकल आपने केड 
बढा व्यि हु । क्या यह सच हं?” इस पर मुक्तहास्य करते 
हए गुरुजी ने कहा, “ हां, बढा तो ल्यि हें । मुषे वकालत में 
केस नहीं मिल रहे थे, इसलिए सोचा कि केस #* ही क्यों न बहा 
टु । वकालतपटुता होते हुए भी उदासीनताके कारण उनके 
व्यवसाय की यह्‌ स्थिति होगयी थी । 
इसी समय उनसे आग्रह किया गया कि वे एक नये समा- 
चार्‌ पत्र का संपादन-भार्‌ उठायें। इस पद का वेतन २ ५० 
रुपये था । इस पर उन्दने कहा, “ मेरे लिए २५ रूपये पर्याप्त 
हो जाते हं, फिर २५० रुपये वारी नौकरी करने का आग्रह 
निवातो वकी 81 ^ 
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जीवन-कायं का निर्धारण 


म्लसे क्यों किया जारहा ह ?"' इससे स्पष्ट हो जाता हं कि 
धन कमा कर वेभव मं रहने का विचार उस समय उनको इष्ट 
नहीं था । उनके मन मं संन्यस्त जीवन विताते हृए देश के किए 
कुछ करने की बातें उठा करती थीं । रामकृष्ण परमहंस, स्वामी 
विवेकानंद तथा स्वामी अखंडानंद के प्रभाव के कारण उन्हे सदा 
यही लगा रहता किं कछ करना चाहिए । 

पन्‌ १९२३८ मे स्वामी भास्करेरवरानंद ने “ शिकागो 
परिषदेतीर विवेकानंदांची व्याख्याने नामक एक मराटी 
पुस्तक प्रकाशित की, जिसका अग्रेजी से मराठी मं अनुवाद 
श्रीगुरुजी ने ही किया था । इस पुस्तक की प्रस्तावना मं अनु- 
वादक की प्रशंसा करते हए स्वामी भास्करेरवरानद नं क्खिा 
हे, “ जिस महापुरुष के ये शब्द हु, उसकी मूक भावना के साथ 
अनुवादक पुणेरूपेण समरस हौ चुका हं, यह बात इस अनुवाद 
से स्पष्ट हं ।'" 

गुरुजी के मन मं रामकृष्ण परमहस का यह्‌ कथन कि 
जनता को दरिद्रनारायण मानकर उसकी सेवा करना ही ईइवर 
की सच्ची सेवा हं तथा स्वामी विवेकानंद का यह्‌ कथन कि 
व्यक्तिमात्र मे नारायण का दशेन किया जाय, जड जमाये हए 
था । अतः उनका मन इसी प्रकार के किसी कार्यक्षेत्र की खोज 
मेथा । इस समय वे कभी नागपुर तथा कभी रामटेक में रहते 
थे । रामटेक में रहते समय वे अनेक बार संघ-शाखा में जाते 
थे । कभी कभीषेसाभीहोताकिवे बांसुरी केकर मित्रों कै 
साथ रामटेक के राममंदिर गढ पर जाते तथा दुग्धधवल चंद्रिका 
का आनंद छेते हए वंशीवादन मं रीन हो जाते । 

इस अवधिमेंवे कभी-कभी संघ-संस्थापक डां. हैडगे- 
वारजी के यहां भी जाते थे । उन्हं इसका विदवास हो चला था 
कि संघ-कायं महत्वपूणं ह किन्तु अभी उन्हें यह अनुभव करना 
दोष था कि हिन्दू राष्ट के उज्ज्वल भविष्य का निर्माता कायं 
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श्रीगुकर्ुजी : ध्यवित आर कायं 


` एकमेव यही हे । वैसे देखा जाय तो डोक्टरजी का ध्यान सन्‌ 
१९३२ से ही उनपर था। उन्हे जहां भौ कोई कर्तृत्वसंपस्र 
बुद्धिमान सत्पुरुष दिखायौ देता, उसे अपना बनाने के प्रयत्न वे 
अविराम किया करतेथे। इस संबंध मे उनका जीवट तथा 
परिश्रम अपूवं भे। 


प. पू. डाक्टर हेडगेवारजी अभिजात देगभक्तों के सच्चे 
अग्रणी थे । जिस वय मं वच्चे मिठाई खाने के लिए जिद करते 
हं, उस वय मं उन्होने त्रिटेन की महारानी के राज्यारोहण पर 
स्कूल मं बाटी गयी मिठाई कूडे की टोकरी मेँ फक दौ थी । उस 
समय, जव स्कूलों मं नित्य महारानी विक्टोरिया की जयं क़ 
गीत गवाये जाते थे, तव इतने छोटे बालक के मन में विदेशी 
सत्ता कं विरुद्ध विद्रोह का भाव होना अवद्य ही आङ्वयंजनक था । 


केशवराव जब १३ वषंकंथे, तव एक ही दिन मे प्ले 
ने उनके माता-पिता की बछिकेली। इस प्रकार उन्हे अपने 
दो भ्राताजो के साथ दद्दरिता का जीवन विताने के छिए वोध्य 
होना पडा । उनके ज्येष्ठ भ्राता उग्र स्वभावके थे, ईसं कारणं 
कुछ दिन पदचात्‌ उन्हें घर भी छोड देना पडा । फिर भी उन्होने 
साहसपूवंक अपनी शिक्षा जारी रखी । बाह्य रूप सै दरिद्र होनें 
परभीवे गुणों मे धनी थे ओर उन्हीकं कारण वे कठिनतमं 
परिस्थितियों से संघषं कर पाने में समथेहो सकं । विद्याल्य- 
जीवन से ही वे समाचार-पत्रों का वाचन, स्वदेशी.त्रतं का पालनं 
तथा राष्टरीय आन्दोलनो मं सहकायं आदि करने लगँ थे । 

वह्‌ समय बंग-भंग के पवात्‌ होनेवाले विस्फोटक करति 
कार्यो तथा स्वदेशीःप्रचार का था । उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
युवक केशवराव्‌ मे भी ही रही धी। सन्‌ १९०८ मे, जब वे मेटिक 
के विद्यार्थी थे, छात्रो ने विद्यालय के निरीक्षक का स्वागत ““ वंदे 
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जीवन कायं का निर्धरिण 


मातरम्‌ ” के नारों से किया था, जिसकं अग्रणी कैशवराव ही थे। 
इस कारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उनसे क्षमा-याचना 
करने, अन्यथा विद्यालय छोड देने की मांग की । केशवराव तथा 
उनके एक साथी ने इस लज्जाजनक प्रस्ताव को स्वीकार करनं 
के बजाय विद्यालय छोड देना ही उचित समञ्ला, क्योकि उन्हूं 
अपने कार्यं के ओचित्य का विङ्वास ही नहीं, अभिमान 


भी था। 

इस प्रक।र नागपुर का नीलसिटी हाई स्कर छोडकर उन्होने 
यवतमाल के राष्टीय विद्याकय मे प्रवेश लिया । यहाँ तो उन्हं 
अनेक बार चना खाकर ही गुजारा करना पडता था । इस नये 
विद्यालय मेँ आये दो-तीन मासही हृष थे कि विद्यालय को 
ही सरकार क्गी कोपदृष्टि का शिकार होना पडा तथा केरावराव 
को अपना देष अध्ययन पूना जाकर पूणं करना पडा । उनका 
परीक्ला-केन्द्र अमरावती मे होने के कारण उन्हं फिर पूनासे 


अमरावती जाना पडा । 
जस समय युवकों का ध्यान स्वभावतः कांतिकारियों के 
कन वंगाक की ओर आष्ट होता था। कंशवराव भी अपनी 
भावी शिक्षा के किए कक्कत्ता जाना चाहते थे, जिससे एक पंथ दो 
ज सिद्ध हो सके । दरिद्र होते हुए भी उन्होने स्वावरूबन तथा 
डोकटर मंजे, श्रीदादासाहन खापडं आदि नेताओं की सहायता 
=] में रहकर डक्टरी पढने कौ सुविधाएं प्राप्त कर रीं । 
१8 से १९१५ तक वे कलकत्ता मे रहे ओर इसी काल 
मं उन्होने व्ही ५ तेरानल मेडिकर काजेज से एलृ. एम्‌. एस्‌. की 
उपायि सम्मानपू्वक नात 54 
इस काक में बगाल के अनेक करांतिकारियों के साथ उनका 
निष्ट संबंध स्थापित हुआ । वे सदा श्वीपुलिनबिहारी दास, 


भगदयामसद र चक्रवर्ती तथा मौलाना लियाकत हुसेन जंसे नेताओं 


से करुकत्ता 
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श्रीगुरुजी : व्यक्ति ओर कायं 


कं साथ रहते थे | इस संपकं मं रहकर उन्हे क्रांतिकारियों के 

दशन ओर सिद्धांत, उनकी भावना तथा कायेपद्धति का विस्तृत 

ज्ञान प्राप्त हुआ । उनका मन सदा इस उमडते चंतन्य की उपा- 

सना करता था । यह्‌ बात उनके व्यवहार से भी जब-तब प्रकट 

होती रहती थी । स्वातंत्यवीर सावरकरजी के रत्नागिरि से रिहा 

किये जाने क बाद कौ घटना हं । उन्हे नागपुर के विजयादशमी 

महोत्सव पर अध्यक्ष बनाकर बृकाने का परामश डोक्टरजी ने. 
दिया । साथ ही उन्होने यह भी कहा, “ यदि किसी कारण वे 
निरिचत दिवस पर नागपुर न आ सके, तो जिस दिन उन्हें आने 
की सुविधा होगी, उसी दिन हम उत्सव मना्येगे ओर उसी दिन 
हमारी विजयादशमी होगी ।“ इससे पता चकुता हं कि यद्यपि 
बाद मं चरुकर उनका क्रंति-मागं से मतभेद हो गया था, परंतु 
इन क्रांति-वीरों कं प्रति स्नेह ओर आदर उनके मनमेंज्योंका 
त्यों बन। रहा । 


कलकत्ता मं रहते समय उगक्टिरजी क्रांतिकारी कार्यो में 
भागकलेते रहै । वे उनकी उत्कट देशभक्ति को बहुत चाहते थे 
तथा मानते थे कि इन्हीं कार्योसे भारतकी पराधीनता को प्रबल 
आघात पहंचाये जा रहे हं । परंतु उनकी समन्न में यह नहीं आता 
था करि थोडेसे लोगों का यह गप्त संघटन संपूणे देश में जड 
जमाकर बैठे शक्तिशाली ब्रिटिश शासन को किस प्रकार नष्ट कर 
सकेगा । जब वे कलकत्ता मं थे तभी पहला महायुद्ध आरभ हो 
चकाथा। रत्र पर आये संकट का लाभ उठाने की नीति के 
अनसार उस समय दे में कांति-आन्दोलनों ने जोर पकड़ा ओर 
उनमें डोक्टरजी ने कुशक्तापूवेकं भाग लिया । जब महायुद्ध 
समाप्त हुआ, तब ये आन्दोलन शिथिल पड गये ओर चारों ओर 
निराशा का वातावरण छागया । लोकमान्य टिठक का देहावसान 
भी इसी समय हृ ओर यह भी क्रांति-कार्यो के रिथिर होने 
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जौवन-कोये का निधरिणे 


का कारण बना क्योकि लोकमान्य ने देशोत्थानमे सभी मागं 
को वेध तथा सुष्ट मानने की रिक्षा दी थी । 


लोकमान्य के पइचात्‌ महात्मा गांधी का असहयोग-युग 
आरभ हज । सन्‌ १९२० से पुवं हए करांतिकारियोके कायं तथा 
लोकमान्य टिकछक कं जनजागरण ने महात्माजी कं सामुदायिक 
आन्दोलन के लिए अनुक वातावरण निर्माण कर रखा था । 
महात्माजी के इस असहयोग आन्दोलन मं भी उक्टरजीने भाग 
लिया था तथा मध्यप्रदेश से लेकर बंबई तक के प्रदेश में हलचल 
मचादी थी । इस कारण उन्हे एक वषं का कठिन कारावास भी 
हुआ था । कारागार मं तथा बाहर रहकर उन्होने परिस्थिति का 
जो अध्ययन किया, उसे उन्होने यह महत्वपूणं निष्कषं निकाला 
कि खिलाफत कं कारण मुसलमान भले ही आन्दोलन मे सम्मि- 
क्ति हो गये हो, परंतु इस समय दिखायी देनेवाली हिन्दू-मुसलिम 
एकता पृणेतः बनावटी हं ओर यह्‌ किसी समय भी हिन्दुओं 
के लिए घातक सिद्ध हो सकती हं । खिलाफत को देश के किए 
अखिल अफत माननेवारे नेताओं मे डक्टरजी प्रमुख थे। आन्दो- 
लन के बादही देशभरमें हृए मुसलमानों के दंगों (डक्टरजी 
““ हिन्दू-मुसक्िम-दगा ' शब्दप्रयोग गलत मानते भे । वे कहते 
थे किये सबदंगे चूक मुसलमानोंद्वारा ही कराये जाति हे 
इसलिए उन्हे “मुसलमानों के दगे " ही कहना उचित ह । ) तथा 
विशेषकर मलावार मं मोपलों द्वारा किये गये हिन्दुओं के नदं 
संहार ने उनकी धारणा को सत्य सिद्ध कर दियां तथा हिन््‌- 
मुसलिम एकता के भ्रम मे पडे लोगों की आंखे लोल दीं । इसपर 
भी आन्दोलन कौ स्वाधीनतापरक भूमिकाके कारण डाक्टरजी 
ने उसमं प्रत्येक वार भाग लिया । सन्‌ १९३० के आन्दोलन में 
भी उन्होने १५० स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह किया ओर जेल 
गये । उस समय के एक पत्र मं वे लिलते है, “संघ जानता है कि 
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श्रोगृरजी : व्यक्ति ओर कायं 


इस आन्दोलन से राष्ट मं जाग्रति होगी ।. ..इस कारण आन्दोलन 
के प्रति संघ को नीति सहकारिता कीहे, विरोध की नहीं 1" 
किसी भी दल या व्यक्ति के प्रयत्न राष्ट के च्िए जाग्रतिकारी 
होने पर डोक्टरजी सहयोग देते ही थे । उन्होने स्वयंसेवकों के 


सम्मुख दल नही, देश कोही परम आराध्यकेसरूपमं प्रस्तुत 
किया था । 


मृसक्मि द्गों कै समाचार सुनकर डक्टिरजी कामन 
बेचन हो उठता था । मुद्टीभर मुसलमान असंख्य हिन्दुओं पर 
किस प्रकार आक्रमण कर पाते हु, यह प्रइन सदा उनके मन को 
सताता रहत। था । इस प्रश्न का हल भी दुढने मे उनको देर 
न कगी । उन्होने परिस्थिति का विदलेषण कर यह्‌ निणैय लिया 
कि असंघटन ही हमारे सामाजिक अधःपतन का मूल कारण है । 
इसी प्रकार इतिहास के परिशीलन से वे इस निष्कषे पर भी 
पहुंच गये थे कि हिन्दू ही इस देश के एकमात्र राष्टीय हू, अन्य 
सब यहां आक्रामक बनकर आये हूँ तथा आज भी हिन्दुओं की 
दूबेरुता के कारण ही उसपर शासन कर रहे हं । उन्होने कहा 
कि स्वराज्य के लिए हिन्दू-मुसछिम एकता को आवदइ्यक माननें 
की धारणा भी इसी आत्मविइवासहीनता का परिणाम दहे । 
स्वतंत्रता के (स्व को परिभाषा करते हुए उन्होने भारतीय संस्कृति 
तथा परपरा की महत्ता प्रतिपादित कौ ओर कहा कि उस समय 
विचारणीय विषय यह हं कि किस वस्तु कीकमी के कारण अपना 
राज्य, सेना, धन, बुद्धि आदि सब कृ होते हुए भी हजारों मील 
की दूरी से आये मुट्ढीभर लोग हमारे ऊपर अपना शासन स्थापित 
कर सके । इस प्रकार राष्ट्रीय संघटन के निर्माण को ही उन्होने 
सब समस्याओं के मूलभूत तथा अंतिमहलके स्प मंदेश कै 
समक्ष प्रस्तुत किया । 
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जीवन-काथे का निर्धारण 


उस समय देर मं शुद्धि-संगठन, स्वाध्याय-मंडल, अखाड़े 
आदि भी बहुत चल रहे थे । उन सबमें काम करके डंक्टरजी 
ते राष्ट्रीय समस्याएं सुलञ्चाने कौ दृष्टि से उनकी असमथंता को 
जान लिया । अंततः उन्होने राष्ट्रीय संवटन का निर्माण करने 
के लिए सन्‌ १९२५ के विजयादशमी महापव के दिन नागपुर मं 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौ स्थापना कौ । 
भारत कौ पणे स्वतत्रता ही डीक्टरजी के अंतःकरण कौ कामना 
थी । कहना न होगा कि संघ-स्थापना में भी यही आकांक्षा काम 
कर॒ रहीथी। जिस समय काग्रेसने त्रिटिश साम्राज्यान्तगंत 
स्वतत्रताकी ही सीमित माँग प्रस्तुत की, उससे पूर्वं से ही डोक्टरजी 
पणे स्वतंत्रता का बल्पूवेक समथेन करते आ रहे थे \ इसके लिए 
सन्‌ १९२४ मे उन्होने “स्वातंत्र्य नामक एक देनिक समाचार- 
पत्र भी निकाला था । इसके परचात्‌ सन्‌ १९२९ मं रावी कै तट 
पर हुए अपने अधिवेशन में क्रेस ने जब पूणं स्वतत्रताका 
प्रस्ताव स्वीकृत किया, तब डाक्टिरजी को अत्यंत समाधान हुआ । 
उन्होने सभी संघ-शाखाओं को एक परिपत्र भेजकर पुणं स्वतंत्रता 
की घोषणा के उपलन्न मं स्थान स्थान पर क्रिस का अभिनंदन 
करने का आदेश दिया था । इस परिपत्र मे उन्होने छिखा था,“'यह्‌ 
देखकर कि अखिल भारतीय काग्रेस पूणं स्वतंत्रता के लक्ष्य को 
अपना चुकी हं, हमे प्रसन्नता होना स्वाभाविक ह \ हमारा यह्‌ 


 कतैव्यहे कि इस ध्येय को अपनाकर कायं करनेवाली प्रत्येक 


संस्था के साथ सहयोग करे ।'" 

 संघ-स्थापना से पूवं १५-२० वषं तक उन्होने जो भी 
आन्दोलन ओर संस्थाए देखी थीं, उनमेनतो राष्ठीयता का 
अचूक दुष्टिकोण था ओर न शुद्ध सेवा की भावना ही थी। अनेक 
स्थानों पर तो देशभक्ति कीआडमें स्वाथ की ही उपासना 
होती थी, जिसे देखकर उनका मन घृणा से भर जाता था । उन्हें 
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शरीगुरजी : भ्यविति ओर कायं 


स्पष्ट प्रतीत होता था कि अपनी सहस्रो वषं की उज्ज्वल राष्टीय 
परपरा को टुकराकर विदेरियों से उधार खी कल्पनाओं के 
आधार पर्‌ नवनिर्माण के लिए किये जानेवाठे सभी प्रयत्न 
हानिकर सिद्ध होगे। अपने-पराये के ज्ञान को भूककर गंगा-जमनी 
सभ्यता निर्माण करने की चेष्टाओं को वे राष्टीय दुबैकुता के ही 
परिणाम मानते थे । सन्‌ १९२५ तक किये गये सभी आन्दोलनों 
के अध्ययन से उन्होने “हिद्स्थान हिदुभों का” अर्थात्‌ “हिन्दुत्व 
ही राष्टरीयत्वहे ' के मंत्र तथा “ संघ-शाखा ” केतत्र का 
आविष्क।र किया । विदेशियों को दोष देते रहने में उन्होने समय 
नष्ट नहीं किया । उन्हे विश्वास था कि स्वतः को राष्ट का एक 
घटक मानने तथा राष्टरहित में ही अपना व्यक्तिगत हित समञ्चने 
को विधायक भावना से ही देशार्थं सवैस्वापंण करनेवाके लोक- 
संघटन कौ वह्‌ प्रचंड शक्ति उदित होगी, जिससे सब समस्याओं 
का अंतिम ओर उचित हल संभव हो सकेगा ) 


उन्होने अनुभवसे भी जान चख्याथा कि संघ के दैनिक 
कायक्रमो मंसे इस प्रकार की शुद्ध तथा उत्कट देशभक्ति से पूरणं 
संघटन-शक्ति का निर्माण होता हं । सवेंषामविरोधेन' सुसंघटित 
ओर बल्शारी हिन्दू समाज खडा करने के लिए वे दृढसंकल्प थें 
ओर इस निमित्त उन्होने “ना काहु को देत भय, ना भय जानत 
आप वाली नीति अपनायी थी |. उनको अन्यलोगों द्वारा 
किये जाने वाले इस निदान पे, कि यदि अंग्रेज चके गये तो हमारी 
सब समस्याएं अपने आप सुलन्ञ जायेगी, बिलकुल विशवास नहीं 
था | वे कहते थे, "हम पर आनेवाटी समस्त संकट-परंपरा की 
जडमे हमारी दुबेख्ता हीह! इसकिए मरहमपद्री मात्रसे 
व्याधि को दूर करनेंके इलाज कोवे पर्याप्त नहीं मानतेथे।\ 
आपत्तियों कै मृ कारणका पता लगाकर उसी पर आघात 
करना उनकी नीति थी । इस नीति के अनसार समस्त छोटी-बडी 
समस्याओं के मृ कारण राष्ट्रीय दूबेकता का ही परिहार करना 
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जीवन-काये का निर्धरिण 


उन्होने अपने जीवन का ध्येय बनाया तथा इस निमित्त स्थापित 
रा. स्व. संघ के पोषण मे ही उन्होने अपने शेष जीवन की प्रत्येक 
दवास अपित कर दी । 

उन्होनं ““ नहीं चाहिए मुक्ति संपदा । वदढाते रहं संघ को 
सदा ।'' की वैराग्यपूणं तथा निःस्वार्थी वृत्ति से जीवन भर काय 
किया । राष्टीयत्व को विस्मृतकर परायों के पीछे आंख मूदकर 
दौडनेवाे समाज को आत्मसाक्षात्कार करा देना ही उनकी 
एकमेव इच्छा थी । उनकी प्रकृति मे रत-परतिशत वेराग्य-वृत्ति 
घुल गयी थी, परंतु फिर भी उन्होने कभी त्रिदण्डी संन्यासी का 
वेश धारण नहीं किया । वे मानते थे कि सवंसाधारण में कायं 
करने के लिए बिलकुल उन्हीं जसे बनकर रहने की आवरयकता 
हे । एकवार यह पूछा जाने पर कि आप संन्यास क्यों नहीं म्रहण 
कर ठेते, उन्होने उत्तर दिया था, “समाज में यह भावना होनी 
चार्हिए कि उनमं काम करनेवाला उनके ही जैसा एक व्यवित 
है । मं यदि संन्यासी बन जाडं तो लोग मेरे पैर छ लगे, किन्तु 
वह कायं नहीं करेगे, जो मृञ्ञे प्रिय है । ओर फिर संन्यास लेने 
से मेरा कल्याण भले ही हो जाय, देश का क्या कल्याण होगा ? ” 


जीवन कौ प्रत्येक घटनाके लिएवे देशदहित को ही एकमेव 
कसौटी मानते थे । उनकी भावना भी अत्यंत तेजस्वी तथा 
जाज्वल्यमन थी । तर्तु देशहित के लि ए उन्होने उस भावना 
को भी कभी उग्र तथा भडकीले शब्दों में प्रकट नहीं होने दिया, 
सदा उसपर संयम का अंकुश लगाये रखा । यह्‌ समज्ञकर कि उग्र 
भाषण से क्षणिक उत्तेजना अवश्य उत्पन्न होती हं परतु स्थायी 
रूप से देखने पर उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती 
है, उन्होने अपने भाषणों का रूप एकदम बदल दिया । उनके 
प्रत्येक व्यवहार से संयम तथा सौजन्य ही प्रकट होता था। 
उनकी भाषा संकल्पपुणं परंतु वाणी मधुर होती थी । उनके 
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दुग्धदवेत, निष्करुक चारित्य के सम्मुख संघ के विरोधी भमी 
नतमस्तक हो जाते थं । जान-वृज्ञकर संघसे द्रेष करनेवालों पर 
भी उन्होने कभी टीका-रिप्पणी नहीं कौ । उनका स्वभाव+“अक्रोधेन 
जितं क्रोधं “ की भांति था । श्रीगृर्जी ने उनके सौजन्य का व्णैन 
करते हुए कहा हे, “ युधिष्ठिर के समान दुर्योधन को भी सुयोधन 
कहनेवाली वाणी की मधुरता उन्हें प्राप्त थी ।' 


खांड से निमित खिलोना पानी में गिरते ही जिस 
प्रकार तद्रूप हो जाता हं, उसी प्रकार डोंक्टरजी संघ-कार्य से 
तद्रूप हो गये थे । अहंकार ओर दवैतभाव को समाप्त करके ही 
उन्होने संघ-कायं का ककण बधा था । अतः काये करते समय वे 
देह-गेह की सुधि एकदम भूल जाते थे । उनके व्यक्तिगत तथां 
सामाजिक, दोनो ही जीवन अंगूर के समान अंतर्बाहय एक समानं 
तथा मधुर थे । छात्रावस्था से ही. उन्होने अविश्रांत समाजसेवा 
की थी । संघ की स्थापनाके बादतो राष्टीय संघटन के छ्िए 
उनके दवारा किये गये प्रयत्न भगीरथमसे भी आगे बढ गये थे। 
हिमालय की चदानं तोडकर तिब्बत की ओर बहनेवारी गंगा को 
भगीरथ अपने प्रयत्नो से भारत मं लाये थे । यह्‌ जड सृष्टि पर 
भगीरथ की अनुपम विजय थी । किन्तु कोटि कोटि देशबंधुओं के 
दुष्टिकोण को सुधारने तथा देश से बाहर को ओर बहनेवारी 
उनकी करतंत्वशवित को पकुटकर अन्तर्मुख करने का कार्यं, चेतन- 
सृष्टि से संबंध रखने के कारण, भगीरथ के कायस भी विकट 
ओर कठिन था । इसमें सदेह नहीं कि डाक्टरजी ने लोक-चेतना 
तथा मन का प्रवाह सही दिला मं फरनं मं सफलता प्राप्त की | 
उन्होने उस समय मं, जब हिन्दू कहराना साम्प्रदायिकता तथां 
संकुचित मनोवृत्ति का लक्षण माना जाता था, प्रतिदिन की प्रा्थन। 
मे अभिमानपूर्वक स्वतः को “"हिन्दुराष्टागभूत घोषित करनेवाले 
लाखों युवक आसेतुहिमाचर खड करके दिखा दिये । 
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जीवन-काये का निर्धारण 


ठेसे महान्‌ देरभक्त तथा कमंयोगी कं संपकं मं श्रीगुरुजी 
आने लग गये थे । वे डाक्टरजी की बेठकों मे जाते तथा चचणि 
किया करते । डक्टरजी उनके द्वारा पृ जानेवाठे विविध प्ररनों 
का उत्तर अत्यंत शांतिपूवेक देते थे। वे बहस मं पडना सदा 
अनुचित मानते थे क्योकि वे जानते भे कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने 
विदवास होते हं ओर बहस सें उनको बदला नहीं जा सकता । इस 
सम्बन्ध में गुरुजी प्रायः बताते ह, ““डाक्टरजी से बहस करने का 
मेने बहुत प्रयत्न कियाह। सवके अंतमे म इसी निष्कषं पर 
पटंचा हूं कि सभी विवाद अर्थशून्यहं। यहणएसा ही हं जसे 
आप आम खाना छोडकर उसकी पत्तियां ही गिनने कग जायं... .1 
मे डोक्टरजी से सस्कृति, धमं आदि शब्दों के अथे पूछा करता था 
परतु सदाहीवे जिस प्रकार के उत्तर देते, उनसे बहस को 
प्रोत्साहन मिल ही नहीं सकता था 1" 

परमपूजनीय डक्टरजी का अपने सिद्धांतों पर अट्ट 
विदवास था, क्योकि ये सिद्धांत राजनीति, समाजशास्त्र तथा 
इतिहास का विधिपूवेक मंथन करकं निकाले गये थे तथा इनका 
आधार स्वान॒भव था । संघ के विचार उन लोगों कं विचार नहीं 
थे, जो खाली समय में आरामकुर्सी पर केटकर राष्ट तथा समाज 
की समस्याओं का हर खोजा करते ह। वे तो परिस्थितियों तथा 
समस्याओं कं साथ स्वतः किये गये संघषे के परिणाम भे। इस 
कारण उनके प्रतिपादन में विहता प्रकट नहीं होती थी अपितु 
एक सहज निरचय तथा आत्मविरवास प्रकट होता था । अपनी 
बात के समथेनमेवे अन्योंकें उद्धरण देते हुए स्वानुभवको 
< क प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करतेथे। उनकी वार्तां तथा भाषण 
अनुभूति की अकृत्रिमता तथा गहराई से ओतप्रोत होते थे । 


यही कारण था कि उनका एक-एक वाक्य संघटन-शास्त्र 
क्रा एक-एक सूत्र ही बन जाताथा। सत्य यह है कि उनके 
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चौबीस घंटो की कृति ही उनके मुख से प्रकट होती थी । बाह्यतः 
साधारण प्रतीत होनेवाले उनके व्यवहार मे देराभवित कोजो 
प्रचंड चेतना निहित रहती थी, वह॒ उनके सहवास मं रहनेवाले 
व्यक्तियों के अंतर में सहज ही उतर जाती थी । 

धर को आत्यंतिक दरिद्रता का रोना उन्होने कभी नहीं 
रोया । उनके घर की एक दीवार ढह गयी धी जिसे बनवाने 
कं किए समय तथा धन कीं सुविधा उन्हे जीवन क अंततक नहीं 
मिरी । इस पर भी संव के गुरुपुजनोत्सव मे अपनी ओरसे सौ 
रुपये समर्पित करने मं उन्होने कभी व्यतिरेक नहीं होने दिया । 
एक बार किसी आम सभाम उनके नयं जूते किसी ने उडा 
दिये । जतो के अभावमे उन्होने नगे पैरों घूमना स्वीकार 
किया परंतु काम बंद करना स्वीकार नहीं किया । किन्तु उन्हीं 
दिनों जव कठिनाई मे फंसा एक स्वयंसेवक उनकं पास जा 
पहुंचा, तन उन्होने उसकी सहायता के लिए किसी न किसी 
प्रकार साधन जटा ही दिये । उनके सहवास में आनेवालों को 
एेसी अनेक घटनाएं देखने को मिती थीं । अखंड प्रवास, दिन- 
रात का भेद भूकर लोकसंग्रह के किए किये जानेवाछे प्रयत्न 
ओर साथ ही पुष्पमाला, तालियां, जुूस, मुहदेखी प्रशंस , फोटो 
तथा गरमागरम व्याख्यानबाजी कै प्रति आन्तरिक घणा आदि 
कुछ एसी बातें थीं, जिनसे डाक्टरजी के अंतरंग का सच्चा 
परिचय मिलता था । उनके इस अलौकिकं व्यक्तित्व का आक- 
लन होते ही गुरुजी का उनके यहां आना-जाना बह गया । 
आकलन कुछ देर मे भलेही हुआ हो परंतुए 
पर स्थायी परिणामकारक सिद्ध हुआ । 


डाक्टरजी की बेठकों मे चर्चा के साथ साभ विनोदकाभी 


भरपुर पुट रहता था | जातिपरक सकुचितता की हानियों स 
स्वयंसेवको को परिचित कराने के लिए वे सदा प्रयत्न कार 


यह्‌ 
> बार हो जानें 
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रहते थे । किस बात की किस पर क्या प्रतिक्रियां होती हं, ईसं 
ओर भी उनका सूक्ष्म ध्यान रहता था । इन बेठकों में खाने- 
पीने के कार्थक्रमभी होति थे । उनमें सब प्रकार का स्वस्थ 
मनो रंजन प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी तथा कायं का 
विचार किया जाता था । बैठक मं उपस्थित होनेवाले स्वयं- 
सेवको के स्वभाव तथा गुणों को परखने की ओर भी डक्टरजी 
विशेष ध्यान देते थे । इन वेठकों तथा अन्य अवसरों पर मिलने- 
वाठे सहवास के कारण गुरुजी डाक्टर हैडगेवार के अधिकाधिक 
निकट आने लगे तथा सन्‌ १९३८ के संघ-रिक्षा-लिविर मं 
उन्होने सर्वाधिकारी के नाते कायं करना भी स्वीकार कर ख्या । 


इसी वषं हुई एक घटना का उल्लेख यहां असंगत नहीं 
होगा । विख्यात क्रातिकारी श्चीबाबाराव सावरकर को “ राष्ट्‌- 
मीमांसा ` नामक पुस्तक का मराटी से अंग्रेजी मं अनुवाद 
करना था । इस पुस्तक मे ““ हिन्दुत्व ही राष्टीयत्व ह” के 
सिद्धांत का तकंशुद्ध रीति से प्रतिपादन किया गया था। इस 
सिद्धांत से श्रीविदवनाथराव केकर नामक नागपुर कै एक 
विख्यात वकी भी सहमत थे । वे बाबारावजी के संबंधी तथा 
स्नेही भी थे । इस कारण श्रीबाबाराव ने केठछकरजी पर इस 
पुस्तक के अनुवाद का भार सौप दिया । लेकिन बहुत दिन बीत 
जाने पर भी उन्हें इस ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। 
अंत मे उन्होने राष्टीय स्वयंसेवक संघ के वतमान सरकायंवाह्‌ 
श्रीभैयाजी दाणी से इस विषय कौ चर्चा चलाकर उनसे पृछा, 
“कया आपके परिचितो मे कोई एसा व्यवित हे, जो इस पुस्तक का 
अंग्रेजी मे अनुवाद कर सके ?' इसपर श्रीभेयाजी ने गुरुजी के 
नाम का सुज्ञाव दियाजो केठकरजी को पसंद भी आगया। 
उन्होने गुरुजी को अपने घर पर बुलाकर पूछा तथा गुरुजी ने 
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अनुवाद करने की सम्मति दे दी। वे पुस्तक तथा कागज केकर 
घर वापस लौटे | 


इस घटना के दूसरे ही दिन गुरुजी फिर श्रीकेठकर्‌ के 
यहां पहुंचे । उनके हाथों मे किताव तथा कागजों का बंडल 
देखकर केछकरजी ने अनुमान लगाया कि किसी कारणवश वे यह्‌ 
काम करना नहीं चाहते तथा उसे वापस करने आये हें । ठेकिन 
उन्हं यह देखकर आङ्चर्य हुआ कि वे कागज कोरे नहीं रहे है, छिख 
डाले गये हं भौर पूरी पुस्तक का अनुवाद हो गया है । पडकर 
देखने पर तो उनका आइचयं ओर भी बढ गया क्योकि अनुवाद 
अत्य॑त उत्तम हुआ था । एक ही दिन में १०९ पृष्टों की पुस्तक 
का परभाषा में अनुवाद कर डालना निश्चय ही प्रत्येक के लिए 
विस्मयजनक होता । 


कुछ कारणों से यह्‌ अनुवाद छप नहीं सका तथा कैठकरजी 
के घर पर ही पडा रहा । गुरुजी ने उस अंग्रेजी पुस्तक के लिए 
प्रस्तावना भी लिखी थी । आगे चलकर जव यह्‌ पुस्तक हिदी में 
छपी, तब गुरुजी की प्रस्तावना भी उसमें जोड दी गयी । 


इसके बादके दो वर्षो मे गुरुजी सदा डक्टरजीके साथ 
ही रहे । प्रायः वे डक्टिरजी के साथ दौरा भी करतेथे) इन 
दरों मे डाक्टरजी गुरुजी को भाषण करने का अवसर भी देते 
थे । सन्‌ १९३९ मेवे दोनों पूना गये थे। उस समय पुना के 
संघ-कार्याख्य मे शाखा-कार्य॑वाहों की एक बेठक हुई । उस बैठक 
मं डक्टरजी ने गुरुजी का सवसे परिचय करा दिया तथा हिन्दी 
भाषा पर्‌ उनके अधिकार कौ प्रशंसा करते हुए उनसे हिन्दी में 
दो कहानियां भी सुनवायी थीं । इस वषं हुए अधिकारी-रिक्षण- 
िविरमेंभी वे सर्वाधिकारी बनाये गये । इससे पूर्वं फरवरी 
मसिमं सिदीमे डक्टरजी ने प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक 
बुखायी थी । दस दिन को इस बेठक में संव की रचना, सिद्धांत \ 
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ज्ञीवन-कायं का निर्धारण 


कायंपद्धति, प्राथना ओर प्रतिज्ञा पर पुनविचार किया गया तथा 
उन सबको अखिरु भारतीय संघटन की दृष्टि से सुयोग्य रूप 
दिया गया । इस बैठक मं गुरुजी ने भी भाग लिया था । इस बैठक 
के नाद डाक्टिरजी ने अपने प्रमुख तथा अनुभवी सहयोगियो से 
अपने बाद गृरुजी को सरसंघचारक बनाने की बात सूचक रूप 
मे छेडकर इस संबंध मे उनकी हादिक अनुकूलता को जान लिया था। 

सिदी की बैठक समाप्त होते ही डक्टरजी ने गुरुजी को 
कलकत्ता में संघ-शाखा खोलने के किए भेजा । कलकत्ता पटहूंचकर 
वे सरकार लेन पर स्थित एक कमरे मं रहै । वषभ्रतिपदा के शुभ 
मुत्त प्र, २२ माचं १९३९ के दिन, उन्होने उत्तरी कठकत्ता 
मे राखा आरंभ की । कलकत्ता मे वे अप्रैल के मध्यतक ही रहे। 
ट्स अवधि में जब भी उन्हँं कायं से कुछ अवकाड मिलता, वे 
बेलूर मठ की ओर चले जाते। कलकत्ता से लौटने पर नागपुर 
का अधिकारी-शरिक्षण-शिविर गुरुजी के ही संचालन में 
संपन्न हुआ । 

लगभग इसी समय उनकी लिखी ^ फए€ ग णा चिश््॑गा- 
1000 [61०६५ नामक पुस्तक प्रकारित हुई, जो प. पू. डोक्टरजी 
दारा देश के सम्मुख प्रस्तुत शुद्ध राष्ट्रवाद की लिखित अभिव्यक्ति 
थी । इस पृस्तक मं गुरुजी ने देश, धम, संस्कृति आदि कल्पनाओं 
की विस्तृत मीमांसा करते हुए कभ्रेसं को मुस्लिम-तुष्टीकरण 
नीति का पर्दाफाश कियाहे। वे लिखते हु, "एसे पराये लोगों के 
च्एिदोही मागं खुले होते हं! एक यह कि वे राष्टीय संस्कृति 
को स्वीकार कर उसके साथ एकरूप हो जायं ओर दूसरा यह्‌ 
किवे राष्ट की अनुमतिलेकरदहीदेश में रहं तथा जब राष्ट 
यह्‌ अन॒मति वापसलेले, तबदेश को छोडकर चले जायं । 
अत्पसंख्यकों के प्रशन के संबंध मे यही उचित दृष्टिकोण है। 
इस प्रदन का न्यायसंगत उत्तरमभी यहीह। इसी के कारण 
राष्टूजीवन सुस्थिर तथा शांत रह्‌ सक्ता ह । राज्य के भीतर 
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शरौगुवजो : व्यवित ओर काये 


दूसरा राज्य निर्माण करने के भीषण भय से यदि राष्ट्‌ को बचना 
हो, तो उसका यही एक उपाय हे ।'' 

अत्पसंख्यकों कौ समस्या के इस विष्केषण का समथन 
लोकनायक अणेजी ने भी किया । उन्होने इस वुस्तक की भूमिका 
लिखी, जिसमें वे कहते हँ, मेरा मत ह कि महात्मा गधी तथा 
उनके अनुसार सोचनेवालों को कोरा चेक रूपी नीति के प्रति 
स्तुत लेखक की यह्‌ पुस्तक एक स्वाभाविक, ओर बहुत अंशो 
तकः कदाचित्‌ अनिवाथं भी, उत्तर हं ।'' उन दिनों सृज्ञाये गये 
इस तकंशुद्ध इलाज की अवहेलना के कारण ही आज हमें 
(भारत मं राज्य के भौतर राज्य" निर्माण होने के कट्‌ फल भोगने 
पड रहे हं । इतिहास ने गुरुजी के विदटेषण को सत्य सिद्ध कर 
दिया हं। 


चिक्षण-वगं के परचात्‌ डाक्टरजी “ भगवां सडा '' फिल्म 
का उद्घाटन करनं के लिए पूना गये । तव गुरुजी उनके साथ ही 
थे । उद्घाटन के अंतमे फिल्म के निर्माताने डोक्टरजी के 
भाषण-कायंक्रम का भी चल-चित्रञेनेका ग्रह॒ किया । डोक्टरजी 
ने कुशरतापूर्वंक यह्‌ बात टाल दी । डोक्टरजी के 
गुरुजी के मन मं उनके प्रति आदर का परिमाण बढता 
पूना के दस कार्यक्रम के पवात्‌ डउोक्टरजी विश्राम के लिए 
देवराटी गये । देवलारी पहुंचकर डक्टरजी को बुखार आ गया 
मौर उसी दशा मँ नासिक जाकर उन्होने संघ के कार्यकम्‌ नं 
भाग छया । इसके परिणामस्वरूप ज्वर ओर्‌ ते 
फिर उसे उतरनेमेदो सास कग गये । 


व्यवहार से 
जाता था । 


ज हो गया तथा 


इस बीमारी मं गुरुजी उनको सुश्रूषा करने 
उनके समीप रहते थे । उक्टरजी कभी उन्हे अपने 
किखने को कहते तथा रात्रि को ११-१२ बजे अवक्र 
गुरुजी उन्हे गव के डाकघर में छोडने जाते । वे इ 


के छिए सदैव 
पत्रों के उत्तर 
इदा सिखने पर्‌ 
सबातमंसदा 
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जीवन~कयिं का निर्धारण 


अत्यंत सतक रहते थे कि डोक्टरजी को कोई कठिनारई न हो पाये 
तथा उनकी सेवापर पूणं ध्यान दिया जाय । जव डक्टरजी 
नासिक में रोगमुक्त होकर स्वास्थ्य-लाभ कर रहै थे, तब एक 
दिन गुरुजी को ध्यान आया कि वे गाढी दाल खाना पसंद करते 
है । वे तुरंत शहर गये ओर जिस सज्जन के घर से डाक्टरजी 
का भोजन आता था, उन्हं यह सूचना देकर वापस लौटे । 

इन्हींदो मासमे एक वार उबल निमोनियाके कारण 
डोक्टरजी की स्थिति इतनी चिताजनक हो गयी कि डक्टरोंनें 
उनके संबधियों को बला भेजने का परामश भी दे दिया । केकिन 
गरूजी की परिचर्यां के कारण डाक्टरजी स्वस्थ हो गये। वे 
अन्य स्वयंसेवकों के साथ बड़े तडके ही उठ जाते तथा डक्टरजी 
को पानी देना, उनको पीठ में तेल मलना, सेक करना आदि 
सभी काम तत्परतापूवंक करते थे। उस समय वे मुरिकल से 
दिनभर में दो-तीन घंटे की नींद ठे पाते थे। उनकी इस सेवा के 
संबंध में नासिक के एक वृद्ध वकील सज्जन ने बाद मे बताया 
८“ गरूजी एक विद्यालय के छात्र जेसी सचित तत्परता से 
डोक्टरजी की सुश्रूषा करते थे । 

टन दो मासम गुरुजी डक्टरजी से अत्यंत प्रभावित हुए 
ोगग्रस्त होते हए भी संघवृद्धि के लिए प्रकट होनेवाली 
डौक्टरजी की बेचंनी विशेष रूप से गरुजी ने देखी । नींद में 
डाक्टरजी प्रायः बडबड़ाया करते परंतु उनका यह्‌ अचेत 
बडबडाना भी संघके संबध मही होताथा। सन्िपातकी 
अवस्था में भी उनके मुख से संघ के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
विषय का कोई शब्द नहीं निकलता था। साधारणतया सन्निपात 
की अवस्था में रोगी का अपने अंतमेन पर से अधिकार िथिल 
हो जाता ह तथा तब भीतर दबाकर रखी गयी भावनाएं खुलकर 
प्रकट होने लगती हं । उवक्टरजी का अंतमन जब इस अवस्था में 
प्रकट होकर गुरुजी के सामनं आया, तब उन्होने देखा कि उसमें 
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श्रीगुरुजी : व्यक्ति ओर कायं 


संघचिता के अतिरिक्त कोई बात शेष नहीं है । संघ उनकी आत्मा 
से एकाकार होगया था, यह गुरुजी ने, सच्चिपात की इस अवस्था 
मे स्पष्ट देखा । डाक्टरजी की तेरहवीं पर इन दिनों मिले उनके 
सहवास का वणंन करते हुए गुरुजी ने कहा, ““व्यवित को देखने 
की मेरी दृष्टि बहुत आलोचक होने के कारण प्रारंभ मे ङाक्टरजी 
मेरे किए निराली पद्धति से काम करनेवारे एक नेता मात्र थे। 
किन्तु इन १५-१९६ दिनो मे अखंड सहवास का लाभ मिलते ही 
मने पाया किं साधारण व्यित के समान आचरण करनेवाले इस 
व्यक्ति मं बहुत असाधारणता भरी है ।'' 


अव रा.स्व. संघ के कायंमें गुरुजी का मन पुणेरूपेण 
सुस्थिर हौ गया । गुरुजी के जीवन को संघमय बनाने का 
डाक्टरजी का स्वप्न साकर हो गया । यह देकर कि गुरुजी 
करमशः संघ के साथ तन्मय हीते जा रहे दै, डक्टरजी हाक 
समाधान का अनुभव करते थे । वे भलीभभांति जानते थे कि किसी 
व्यक्ति के द्वारा अपनी कल्पनासे प्रारंभ कार्यं उस व्यवित के 
परचात्‌ उसकी जसी निष्ठा, प्रतिमा, कतृत्व तथा त्यागी वृत्ति के 
सहयोगी के अभाव मं उस नदी के समान, जो सागर में मिलने 
से पहले ही सूख जाती हे, नष्ट हो जाता हे । उन्होने इस प्रकार 
अनेक पुरुषो के कार्यो को नष्ट होते देखा भी था । जब से उनका 
स्वास्थ्य दिनोंदिन खराब ही होने ल्ग गया, तब सं उन्होने इस 
वातकी ओर विशेष ध्यान देना आरंभ कर दिया था। अपनी 
इस चिता का सुपरिणाम उन्हे गुरुजी केरूप में प्राप्त भी हो 
गया, जिन्होंने डाक्टरजी के जीवन तथा चारित्य को रात-प्रतिरात 
अपने जीवन मं उतार ख्या था । इस बीमारी के तुरत पड्चात्‌ 
नागपुर शाखा का गर्पूजनोत्सव संपन्न हुआ, निसु गुरुजी को 
संघ का सरकायेवाह बनाने कौ घोषणा की गयी । वस्तुतः यह्‌ 


उनके कथो पर संघ-कायं का पूर्णं भार सौपने की दिला सें ही 
उठाया गया पहला पग था । 
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घंघ क्रा नेतत्व 


राष्टीय स्वयंसेवक संघ का कायं अव संपूणं देश म जड 
जमाता जा रहाथा | इस अनुकर वातावरण म आग बढनेवाके 
यवकों को प्रोत्साहन देकर संघ को दष्ट से योग्य मागदरान करनं 
कै किए उाक्टरजी देश भर मेंदौरा करने की आवर्यकता अनुभव 
करने लगे थे ! परंतु उनकी अवस्था उस पक्षी के समान हौ गयी 
थी, जो सम्मृख मुक्त आकाश के होते हुए भी पंख ॒ कट जाने के 
कारण उडने से विवश हो जाता हं । 

घर्‌ की दरिद्रता तथा अपनी बीमारी ने डक्टरजी को 
पीठे की ओर खींचना आरंभ कर दिया था। उन्होने दौर 
वैठकों, भाषणों, शिविरों, रेलियोँ, उत्सवो आदि निरंतर परिश्रम 
दौडधूप तथा जागरण कै कायेक्रम पंद्रह वषे तक अव्याहत रीति 
से जारी रखे थे । उनके जीवन में ध्येयसाधना के प्रयास हूदय- 
गति के समान सतत ओर अबाध भथे। इस कारण पीठ के ददं तथा 
ज्वर ने उनको घेर ख्याथा। फिर भी ददे की पीडाको 
चेहरे पर व्यक्त न होने देते हुए उन्होने संघ-वृद्धि के किए उद्यत 
सहस्त्रं युवकों को निरंतरं प्रेरणा प्रदान करते रहने क कायें किया 
तथा उन्हीं में हंसते-खेरते ओर भ्रमण करते रहकर अपने कष्ट 
को भुलाने का प्रयत्न किया । वे अपनी पौडासे ज्जुलसते रहकर 
भी हंसी तथा विनोद से सबको इस प्रकार प्रपफुल्लित करते रहते 
थे, जसे यज्ञ की धधकती हुई ज्वाकाओं में से निकलनेवारी आहु 
तिया अपनी सुगंध से आसपास के वातावरण को पुनीत तथा शुद्ध 
कृर देती हँ । उनके स्वास्थ्य के सम्मुख उनका मन कभी नहीं 
यका । स्वास्थ्य को अपना दास समञ्चकर ही वे उससं अपं 
जीवन के अंत तक व्यवहार करते रहे । 
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शनीगुदजी : ष्यक्ति ओर कायं 


वे किसी को सहसा इस बात की कल्पना भी नहीं होने देते 
थे कि उनका स्वास्थ्य खराब हं । किन्तु उनके निकटवर्ती मित्रो 
तथा लोगो को इस बात का ज्ञान था । यदि वे डोक्टरजी को 
विश्राम की सलाह देते, तो उनका को ईं प्रभाव नहीं पडता था । 
डाक्टरजी के त्याग, अनन्य निष्ठा, प्रसन्न व्यवहार एतं चारित्य 
सं आकषित एक सज्जन इस समय गुरुजी से आकर मिले थे । 
उन्होने कहा, “आजकल डोक्टरजी का स्वास्थ्य खराब दिखायी 
देता ह । क्या आपने उनके खाने-पीने का समुचित प्रबंध नहीं 
किया हं ?“ इस पर गुरुजी ने गातिपूवेक उत्तर दिया, ‹ महाराय, 
एकादशी के खाने-पीने का प्रबंध भला शिवरात्रि कहां से कर 
सकती हं ? ” जाते समय जब इन महाराय ते प्रतिमासं २५) देते 
रहने की बात कही, तब गुरुजी ने उनसे कहा, “आप ये रुपये 
डक्टिरजी को ही देकर जाइये ! ” स्पष्ट हं कि गुरुजी का यह्‌ 
उत्तर एक विनम्र इनकार था, क्योकि अपनी दी नता तथा ददशा 
के कारण किसी के हारा दी जानेवाी तहायता का विचार मात्र 
भी उक्टरजी को सहस्तों विच्छओों के दंश की पीडा देता था । इस 
प्रकार कौ कठोर तपस्या मे जीवन बिताते टंए डक्टरजी संघ- 
कायं में संरुगन थे । 

एक बार डाक्टरजी अनेक का्यकर्ताभों के साथ किसी योजनां 
पर विचार कर रहे थे कि विवाह कराने वारी एक संस्था के 
एक परिचित कार्यकर्ता उनसे मिलने आये । नमस्कार आदि के 
पड्चात्‌ डाक्टरजी ने उनके आने का उदेश्य पुछा | उन्होने कहा, 
(आपके सघ मं अनेक तरुण हैँ । उनमें जो अविवाहित हों, उनकी 
सूची लेने के किए में आया हं ।“ घनी मृषो के भीतर सेमुस्कराते 
हुए डाक्टरजी नें कहा, “ बस, इतनी सी बात हे ? तो क्ख 
लीजिये नाम ।'' डक्टरजी दो ही नाम बोल वाम । =क्र दाही नाम बोल पाये थे कि मूर थे कि मूर्खं 


+ महाराष्ट में ५ प्रकार को संस्थाएं होती हे, जिनका काम 
विवाहयोग्य लडके-लडकियों की सूचनाएं एकत्रकर वितरित करना होता है। 
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संघ का नेतुत्व 


बन जाने की भावना से उन सज्जन नें चूपचाप कापी बंद करके 
जेव में रख ली । डक्टरजीनेजोदो नाम बताये, वे थे-"केरावराव 
हेडगेवार तथा माधवराव गोढठढवककर ।'* इस घटनाके समय 
डाक्टरजी बहुत अस्वश्थ थे, परंतु तो भी उनके मुख से विनोद 
की निश्चैरिणी छृटती ही रही । 

इस खींचतान मं सात-आठ मास बीत जानें पर कु रोगों 
कैः आग्रह के कारण डाक्टरजी बिहार के सुप्रसिद्ध उष्ण कुड में 
उपचार लेने के छिएु राजगीर गये । उस समय उन्होने गुरुजी 
को अपने साथे चलने कौ इच्छाप्रकट की, परंतु बढते हुए 
कार्य के दायित्व के कारण गुरुजी उनके साथ नहीं जा सके । 
रामनवमी के बाद वे राजगीर से लौट आये । ग्रीष्म में लगनेवाले 
शिक्षण-शिविरं मानो उनकी प्रतीक्षाही कर रहे थे । मई के 
आरंभमेंवेपूनाकेरिविरमे भाग लेनेके कल्एि गये, जहाँ वे 
प्रह दिन तक रहे। राजगीर के उपचार से उन्हं विदोष लाभ 
नहीं हआ था, परंतु फिर भी वे बेठक, चर्चा, भेट आदि कार्यक्रमों 
मे सदाकीही भाति भाग लेते रहे । उनके नागपुर वापस जाने 
से पूवे गुरुजी भौ पूना आकर चले गये थे । 


डाक्टरजी १६ मई को नागपुर आ तो गये, परतु उसी दिन 
से उनका स्वास्थ्य इतना अधिक विगड गया कि उसके पुनः सुधार 
की समस्त आशाएं एकदम समाप्त हो गयीं । दिन-प्रतिदिन उनका 
रोग बढता ही गया । ओषधोपचार जारी था, परंतु कोई अन्‌कल 
परिणाम दिखायी नहीं देता था । नागपुर के शिक्षण-रिविर मे 
सर्वाधिकारी का दायित्व संभालते हुए गुरुजी ॐक्टरजी के स्वास्थ्य 
काभी विशेष ध्यान रखते थे। इधर डौक्टरजी रोगशय्या 
पर पडे रहकर भी वणं मे प्रांतप्रांत से एकत्र सेकडो 
स्वयंसेवकों से मिलने के जिए अक्रुला रहैथे। २जूनको 
गुरुजी ने "शिवाजी का जयसिंह को पत्र" विषय पर जो भाषण 
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भोगुचजी : ष्यविति ओर काय 


दिया, उसे सुनने के लिए डक्टरजी तेज बुखार सें भी उपस्थित 
हुए । ८ जून को सायंकाल शिविर का सवैजनिक समारोप था । 
उस कार्यक्रम मे उपस्थित रहने के लिए ङौक्टरजी ने मोटर 
मंगवा री थी, परंतु गुरुजी के आग्रह के कारण उन्होने उस दिन 
जाना स्थगित कर दूसरे दिन प्रातःकाल जाना स्वीकार कर चया । 
दूसरे दिन केवर स्वयंसेवकों कं समारोप-कार्यक्रम समे उनको के 
जाया गया । उस समय उन्होने स्वयंसेवकों को विदाई देते हए 
जो भाषण किया, वह॒ सभी से विदाई का भाषण सिद्ध हुआ । 


उक्त भावण म॑ उन्होने कहा, “ आप लोग जानते ही हैँ कि 
म गत २४ दिनों से रुूण-रय्या पर पडा हं । संघ की दष्टिसे 
यह वषं बड़ सौभाग्य का है । आज अपने सामने मै हिन्द राष्ट 
की छोटी सी प्रतिमा देख रहा हूं । पूना के रिक्षण-दिविर मेंमें 
पद्रह्‌ दिन तक रहा ओर वहाँ मेने प्रत्येक स्वयंसेवक से स्वयं 
परिचय कर ख्या था | मं समन्नताथा कि यहाँ भीषएेसा ही कर 
सकगा, किन्तु में आपकी सेवा तनिक भी नहीं कर सका। 
इसीलिए आज सै यहाँ जाप सवके एकत्र ददन करने आया हं । “ 


इसके बाद उन्होने विभिन्न विचार प्रकट करते हुए बताया 
कि संघ केवर स्वयंसेवकों तकं ही सीमित न होकर बाहरवालों के 
किए भी हं तथा हिन्दू जाति का अंतिम कल्याण इसी संघटन के 
दवारा संभव हं एवं अन्त मं कहा, “इस मागे पर चलते-चरुते एक 
एेसा सूवणं-दिवस अवदय आयेगा, जब सारा भारतवर्षं संवमय 
हुआ दिखाई देगाः। तब हिन्द जाति की ओर ओंँख उठाकर देख 
सकनेवाली शक्ति संसार में नहीं रहेगी । हम किसी पर आक्रमण 
करने के लिए नहीं निकले हें, किन्तु इस बात की सतर्कता तो 
हमं रखनी ही होगी कि कोई हम पर आक्रमणन कर पाये । मं 
आज आपको कोद नयी बात नहीं बता रहा हूं । हममे से प्रत्येक 
स्वयसेवकं को चार्हिए कि वह्‌ संघ-कार्य को ही अपने जीवन का 


९२ 








संध का नेत्वं 


वधान कायं समन्ने । आज मैः आपको इस दढ विद्वासं के साथ 
विदाई दे रहाहं कि आप सब इसी एक मंत्रं को--कि एकमात्र 
संघकार्यं ही मेरे जीवन का कायं है--अपने हृदय पर भलीभाति 
अंकित करके ही यहाँ से विदा लेगे ।'' 

भाषण के बाद डोक्टरजी धर गये परतु उनकी दला ओर 
अधिक खराब होती गयी । उनकी पीठ का एक्सरे कराने के किए 
१५ जन को उन्हें मेयो अस्पतार ठे जाया गया, जहां वे तीन 
दिन तक रहे । उनकी सुश्रूषा करने के किए गुरुजी दिनरात उनके 
समीप रहते थे। तीन दिन बाद उन्हे नागपुर के संघचालक 
श्रीबाबासाहेब घटटे के बंगले परे जाया गया । २० जून को 
उनका रक्तचाप बहुत बढ गया, जिसके कारण डक्टरलोग 
वचितित हो गये । वे आपस मे परामश करने लगे कि अबतो 
लम्बर पंक्चर करना ही होगा । इसे डाक्टरजी नं सुन लिया तथा 
समश्च लिया कि अव वे कुछही समथ के मेहमान रह गये हं । 
अतः संघकायं के भविष्य कौ दृष्टि से विचार करने के लिए 
उन्होने, डक्टर शमां से कहकर, गुरुजी तथा अन्य मित्रों को 
बला लिया । गृरुजी के समीप आते ही उन्होने कहा, “संघ कै 
इस कार्य को आप स्वयं संभाव्यि ओौर फिर मेरे ररीरका जो 
करना हो, कोजिये । ` उत्तराधिकार कौ यह्‌ भाषा सुनकर गुरुजी 
शोकमग्रस्त हुए ओौर बोले, “डक्टरजी, यह्‌ आप क्या कहू रहे है ? 
आप इस बीमारी सेंशौघ्र ही अच्छे हो जायेगे । इस पर 
डाक्टरजी ने हँसते हुए कहा, “यह तो ठीक है, परंतु मैने जो कुछ 
कहा है, उसे अवद्य ध्यान में रखिये । ' 

इस शूप में संघ-कायं कौ व्यवस्था होने के उपरान्त कु ही 
समय में बर पंक्चर किया गया 1 उस समय असह्य कष्ट के 
कारण ङक्टरजी अचेत हो गये । उसी अचेतनावस्था मे शुक्रवार 
दि. २१ जनको प्रातः ९ बजकर २७ मिनट पर डक्टरजी के 
व्यथाजजैर प्राण अनंत मे मि गये । 
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शरीगुरजी : ष्यकति ओौर कायं 


मृत्यु ¦ आखिर कौन उप्ते टारुसकाहं? किन्तु किन्हीं 
व्यक्तियों की मृत्यु भी समाज के किए वैभवदायी सिद्ध हो सकती 
हं । जीवन भर ध्येय के लिए निःस्वा्थं प्रयत्नो की पराकाष्ठा 
करनेवाले एसे व्यक्तियों का जीवन लाखों लोगों का प्रेरणा-कैन्द्र 
बन जाता हे । यह सत्यह कि णेस कशोर ध्येयनिष्ठ व्यक्तियों 
का आन्तरिक चेतन्य, शरीर के भस्महो जाने पर भी जीवित 
ओर विद्यमान रहता है । ङाकटरजी के देहावसान के बाद उन 
श्रद्धांजलि समपित करते हृए स्वातंत्यवीर सावरकर ते कहा 
“डाक्टर हिडगेवारजी ने अपना अंतकरण पिघलाकर 
हिन्द समाज मं चैतन्य भर दिया ।'' कितने चरितां हेये 
उद्गार ‹ वास्तवमेप. पु डक्टरजी का चैतन्य संघ के लक्षा- 
वधि युवकों कौं ज्वलन्त देशभक्ति के रूप मे उनकी मृत्यु के 
पर्चात्‌ भी लगातार विकसित होता चाओ रहा है । बेचारी 
मृत्यु भी यह्‌ देखकर लज्जित हो गयी होगी कि सच्च जीवन तो 
चिरन्तन होकर देश भर में फर गया, अपने हाथ केवल म॒र्टी 
भर राख ही रुग पायी । सनुष्य जब जन्म लेत। हं, तब वह्‌ स्वयं 
तो रोता हं परंतु उसके माता-पिता तथा संबंधी प्रसन्नता के कारणं 
लड्ड्‌ ओर पेड वाटते हं । इसके विपरीत जव वह॒ इस संसार 
से विदालेता हं, वह स्वयं यह्‌ सोचकर समाधान तथा शांति का 
अनुभव करताहे कि ““ मेने आजीवनं अपने कतव्य का पाटनं 
क्रिया तथा चरित्रपूणं जीवन विताया,'” परंतु उसके मित्र ओर 
संबंधी ओंसुओं से नेत्र भर लाते हैं । लेकिन एते व्यक्ति का 
जीवन सार्थक हो गया, क्या इसमें कोई संदेह हं ? श्रीगरुजी के 
शब्दों मं, “ एक-एक स्वयंसेवक करे लिए अकुलाने तथा रोनेवाले 
सहस्त्रों अंतःकरण निर्माण कर, असंभव को भी संभव बनानेवाले 
डक्टरजी के जीवन की सार्थकता को क्या क्‌ राल काल भी कभी 
खीन पायेगा {*“ डक्टिरजी की मृत्युतो “संसार मरणम जीता 


९ 








संव का नेतृत्व 


=) 


है, पहले मरण अमरता फिर हे 
देनैवाली थी । 


के अनुसार अमरता ही 


प. पू. डक्टरजी चर बसे ओर इधर शोकसंतप्त अवस्था 
मे ही गुरुजी अपने सहयोगियों से कहने लगे, “अब रोते बेठने के 
किए हमारे पास समय कहाँ ? एक हाथ से आंसू पोछकर दूसरे 
हाथसे हमें कायं करना होगा ।' ङावटरजी हारा छोडी गयी 
तपस्या ही अब गुरुजी का मागंदशेन कर रही थी । कुछ लोगों 
ते उस समय गुरुजी के सम्मुख यह विचार रखा कि सेनिक 
व्यवस्था के साथ डाक्टरजी की दावयात्रा निकाटी जाय । इसको 
अस्वीकार करते हृए उन्होने कहा, “ संघ कोई सेनिक संघटन 
नहीं, वह तो एक विशाल परिवार हं । डक्टरजी इस परिवार 
के प्रमुख थे । इस दृष्टि से उनका अंतिम संस्कार सादगीपूवेक 
ही किया जाना चाहिए 1” डीक्टरजी के सहवास मे रहकर गुरुजी 
संघ के तंत्र मे कितने निपुण हो चुके थे, यह इससे पता चलता 
है । इमरसन ने ठीक ही कहा है, “कोई भी महान्‌ आत्मा अपने 
जीवन का रहस्य किसी न किसी व्यविति क हाथ में विरेवासपूवंक 
सौपे बिना, इस भूमंडलसे विदा नहीं लेती ।" सन्‌ १९४० के 
नाद गुरुजी का जीवन इमरसन के इस वचन की पूणे साक्षी देता 
रहा हं । 

डोक्टरजी के देहावसान का समाचार ज्ञात होते ही सभी 
स्थानोंसे नागपुर की ओर शोक-संदेशों का ताँता ग गया । 
उनमें सभी दलों तथा महत्वपूणं व्यक्तियों के संदेरा थे । जिन-जिन 
व्यवितियों को उनके मधुर स्नेह का पान करने का अवसर मिला 
था, उन सभी ने संदेश भेजं तथा उनके द्वारा प्रेषित पत्र मानो 
उनके आँसुओं से ही लिखे गये थे । 

डाक्टरजी की मृत्यु के कारण असंख्य व्यवति अनाथ हो 
गये थे तथा उनकी दशा एेसी हो गयी थी मानो आसमान सिरपर 
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श्रीगुरजी : ष्यविति ओर काये 


ट्ट पडा हो । एक स्वयंसेवक ते तो यहांतक लिखा था कि (मेरी 
स्थिति एेसी होगयी दै, जसे अयोध्या के लोगों की राम के चके 
जाने के बाद हृर्ईदथी ।' किन्तु विष ध्यान देने की वात यह दहै 
कि इनमे से एक पत्र मे भी निराशा कौ ध्वनि कदापि नहीं थी । 
किसी नें एसी भावना प्रकट नहीं कौ कि "“डोक्टरजी चल दिये, 
अब सारा खेट समाप्त होगया ।! सभी पत्रों मे लक्ष-लक्ष हूदयों 
केयेही संकल्प रहै थे किदुःखको विवेकपूर्वक सहनकर 
डकिटरजी कै जीवन का शेष कायं पूणे करेगे तथा उसके लिए 
अपना संपूरणं कुत्व संघ के चरणो में समर्पित कर देगे । मध्य 
भारत के एक कार्यकर्ता ने छिखा धा, सरसंघचालकजी ने हिन्दू 
राष्ट की उन्नति काजो कार्यं खडा किया है, उसके मंदिर पर 
रिखर चढाने का कायं अब हमं पूणं करना होगा । एक 
अन्य कार्यकर्ता ने क्खा था, “ अपनी स्फूति एवं अंतःकरण पीछे 
छोडकर कालों का पालनहार चर दियाहं। वह स्फूति ओर 
अंतःकरण हम सबके पास सुरक्षित हं, जिसके बल्पर हमने उनका 
प्रिय संघ-का्थं बढति रहने के च्िए कमर कसी हे ।' पंजाब में 
संघ-कार्य करते के लिए गये एक कायंकर्ता की भावना इन सबसे 
बढ़कर उल्छेवनीय ह । उसने मन ही मन किये संकल्पो को प्रकट 
न करते हुए चाथा, "प. पू. डक्टिरजी की मृत्यु सेजो 
अनुभव हुआ, उसे प्रत्यक्ष काय-रूप मं प्रकट करने का निरचय कर 
क्या है ।'' इन तथा इनके समान असंख्य पत्रों में उत्साह तथा 
आत्मविदवासपूरवक आगे बढने का ही निडचय व्यक्त हुआ था । 
इसी प्रकार संघ के असंख्य हिर्तचितकों तथा देश के 
नेताओं ने भी यह विदवास दिलानेवाले संदेश भेजे थे कि “यद्यपि 
कठिन आपत्ति आ पडी हं, तथापि आगे बढो । हमारे आशीर्वाद 
आपके साभ ह ।'“ स्वातत्र्यवीर सावरकरजी को, जिन्होने अपना 
समग्र जीवन हिन्द राष्ट के उत्थान के लिए समपित किया भा, 
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संघ क नेकुत्व 


पू. डक्टरजी के निधन से असीम दुःख हुआ । किन्तु उन्होने 
कतंन्यकटोर होकर अत्यंत प्रेरणादायक सदेश भेजा, जिसका 
आदाय था, “यद्यपि डोक्टरजी चल दिये हं, फिर भी, आइये, हम 
सब मिलकर प्रयत्नो की पराकाष्ठा करते हए डाक्टरजी तथा 
संघ, दोनों को चिरायु करे ।“ डाक्टर रयामाप्रसाद सृखर्जी 
ने भी अपने संदेश मं इसी प्रकार की प्रखर कतंव्यनिष्ठा की याद 
कार्यकर्ताओं को दिखायी थी । उन्होने लिखा था, “डाक्टरजी के 
अनुयायी एवं हितचितक उनके द्वारा प्रारभ महान्‌ कायं को 
अखंड गति से विकसित कर ही उनकी स्मृति तथा उनके प्रति 
हृदयस्थ सद्भाव की सच्ची अभिव्यक्ति कर सकेंगे 1" भाई 
परमानंदजी ने तो देश के सभी युवकों को संबोधित करते हुए 
क्खा था कि, "दहिन्दरू-कार्यो के प्रति उनकी भक्ति तथा स्वाथे- 
त्याग की भावना-ये दो बातेंणएेसीहंजो हिन्दुस्थान के युवकों 
के किए सदेव आदशं बनकर रहंगी ।'' महाराष्ट काग्रेस के अध्यक्ष 
ते भी श्रद्धांजलि समपितकरते हुए लिखा था, “उनके प्रति आदर 
तथा अभिमान से देखनेवालो मेमं भी एक हं । उनकी संघटन- 
कुशरता अनुकरणीय थी । उनका राष्टूाभिमान प्रखर था ओर 
इसीलिए उनके कायं से मेने भविष्यमं सुयोग्य बातोकीही 
अपेक्षा की हं ।" 


पू. डौक्टरजी की पुण्यतिथि पर भावपुष्पों की एसी वर्षा 
कई दिन तक होती रही । उनकी मृत्यु पर हिन्दुस्थान के अनेक 
स्थानों से आये संदेशों के उत्तर, सरकायंवाह्‌ के नाते, श्रीगुरुजी 
ने भेजे । इन आठ-दस दिनों मे भेजे गये संकडों पत्र मे डाक्टरजी 
के प्रति उनकी भक्ति तथा संघ के भावी उत्कषे के बारे में उनका 
प्रचंड आत्मविद्वास ही व्यक्त होता था। दुःख से उनका मन 
भारीहो गया था। एेसी अवस्था में भी उन्होने लिखा, ““ हृदय 
मे दुःख का पवेत खडाहो,तो भी उसे दबाकर ध्येय पर दुष्टि 
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स्थिर करते हुए कायं में जुट जाना चाहिए ।.. आज का प्रत्येक 
क्षण धेये धारणकर कायंरत हो जाने का है 1 

श्री गुरुजी के आत्मविदवास को बात भी उल्टेखनीय ह । 
विविध पत्रों में उन्होने लिखा था, “प. पु. डाक्टरजी ने संच-नाम 
का जप करते हुए रष्टरोद्धार के यज्ञ में अपने जीवन कौ आहूति 
देदीहं। चारों ओर भके ही अंधेरा प्रतीत होता हो, उस महा- 
पुरुष के जीवन का सूयं हमारा मागेददन करने के लिए प्रखर 
तेज से प्रकाशमान हे \ प. पू. डक्टरजी कौ इच्छा को पूर्णं करना 
अव पुरी तरह हमारे हाथो मेहं । अब केवर एक ही बात शोष 
हं ओर वह यह कि इस संघ की, जोप.पू. डाक्टरजी का सच्चा 
चिरस्थायी स्मारक हे, सवकं उच्चति करना । .--उनकी पुण्यस्मृति 
को साक्षी मानकर उनके जीवन-काये को अपने कतैत्व एवं त्याग 
के बर पर पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हए हमें वह कार्यं कर 
दिखाना चाहिए, जो उनके जीवित रहते नहीं हो सका । प. पू. 
डाक्टरजी के पुण्यप्रभाव के कारण वह्‌ बात होकर ही रहेगी, जो 
अभीतक कभी नही हो सकी । संघ-कायं अप्रतिहत गति से बढता 
ही जायेगा । हम लोग प. पू. ङाक्टरजी की रिक्षा-दीक्षा में तैयार 
हुए वीर हं । हमारा गरू कच्चा नहीं था । वह महापुरूष ईश्वरतुल्य 
ही था । उसने जरह से संघ-कायं का सूत्र हमे सौपा है, वहींसे 
उसे उठाकर, उनके बताये मागं से आगे बढते हुए हम उसे पूणं 
करके ही र्हेगे । एक महातपस्वी की अनन्त तपस्या का पुण्यबल 
हमारे पीछे खडा हं। आइये, हम लोग उनकी स्मृति पर उन्हीं 
के कायं के पुष्प समपित करें । उनके पुण्य प्रतापसे संघ बढेगा 
ओर सफल होगा ।“ 


सघ कं कतिपय हितचितकों के सामने प्रन खडा था, 
^“. पु. ङवक्टर हेडगेवार चके गये, अब क्या होगा ?'“ यह्‌ धारणा 
रखनेवाले लोग कि संघ में व्यक्तिनिष्ठा है, मन में संदेह करने 
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संच का नेतृश्वं 


लगे थे कि कहीं डाक्टरजीरूपी अकेले खंभे पर खडी संघ कौ 
इमारत का भविष्य उस द्वारिका नगरी जंसातो नहीं हो जायगा, 
जो श्रीकृष्ण के परलोकगमन के परचात्‌ डव गयी थौ । यह्‌ नहीं 
कि संघ के शत्रओं ने यह सोचकर कि चूक संव एकचारकानुवर्ती 
है, अतः अब उसे समाप्त हुआ ही मानना चाहिए, संतोष कौ साँस 
नलीहो। कुच लोगो ने इस धारणासे कि डक्टरजी का स्थान 
ले सकने योग्य कतुत्वसंपच्न व्यविति संघटनमं होगा ही नहीं 
परामदो दिया कि अव संव को चलाने के किए नेताओं की एक 
समिति नियुक्त को जानी चाहिए ! संघ के बढते हुए स्वरूप के 
कारण जो खोग जला करते थं तथा जिन्हं संघ कौ शुद्ध राष्टीय ` 
विचारधारा खटकती थी, उन्होने संव में परिवतंन कराने की 
दुष्टि से इसे उचित अवसर जानकर, डाक्टरजी को एक 
(पथ भ्रष्ट देशभक्त'' बताते हुए यह उपदेश देना प्रारभ किया कि 
उनके अनुयायियौं को अब पुनविचार करके इस संकीणे सांप्रदायिक 
तथा अराष्टरीय नीति का परित्याग कर देना चाहिए । उस समय 
किसीने क्रोधसे ओौर किसीनंलोभसे, जो मन मे आया, कह 
डाला । इस प्रकार नौ-दस दिन बीत गये । 


प. ङाक्टरजी कौ मृत्यु के दस दिन वाद अकोलामें वुः 
कायैकर्ताओं को एक बंठक सरसंघचारुकजी की नियक्िति के प्रदनं 
पर विचार करने के लिए हुई । इस वैठकमें नागपुर के संघचालकं 
श्रीवावासाहैव घटे, वधां के संघचाकक श्रीअप्पाजी जोली 
बरार प्रांत के संघचालक श्रीवापूसाहब सोहनी, महाराष्ट प्रात 
के संघचालक श्रौकालीनाथराव लिमये तथा नागपुर प्रांत के संघ- 
चारक श्री वावासाहव पाध्ये उपस्थित थे । इन सब कार्यकर्ताओं 
ते आदयसरसंघचारुकजी कौ अंतिम इच्छा को ध्यान सें रखते हए, 
सवे सम्मति से यह्‌ स्वीकार कियाकि श्रीगरुजी सरसंघचालक 
बनं । उक्टरजी की तेरहींके दिन आद्यसरसंघचालकजी की 
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श्रीगुरुजी : व्यित भौर कायं 


पवित्र स्मृति को श्रद्धांजलि अपित कर नृतन सरसंघचालक के 
नाम को घोषणा करने का निदचय किया गया । 


इस कायेक्रम के ओौचित्य का विचार कर दि. २ जुलाई 
को रेशमवाग संघस्थान पर, प. पू. डक्टरजी की दहन-भूमि के 
सम्मुख ही, उसे संपन्न किया गया । उस समय नागपुर की सारी 
शाखाएं वहां एकतर कौ गयी थीं । इस समारोह में नागपुर प्रांत- 


 संघचालक माननीय बावासाहेव पाध्ये ने, नृतन सरसंघचारक 


की नियुक्ति कौ घोषणा करते हृए, भाषण दिया | प्रारंभ में 
अपने दिवंगत नेता की अतृप्त आकांक्षा पूणं करना सबका परम 
कतव्य बतलाकर उन्होने कहा, “ अब इसके परचात्‌ डोक्टरजी 
हमे सघकेरूपमेही दिखायी देगे। संघ के कायं को अमर्याद 
रूप से बढाना ही उनको जीवित रखना हं 1” भाषण के अन्त में 
उनको अन्तिमि इच्छा सवबपर प्रकट करते हुये उन्होने कहा, 
^“ डक्टिरजी नं अपना इहलोक का जीवन समाप्त होने से पूवं ही, 
सघ कौ सब तरह को चिता होने के कारण, भावी कायं की पूर्णं 
व्यवस्था कर दी हुं । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकचालकानुवर्ती 
संघटन होने के कारण, उसके चाक की प्रत्येक इच्छा हम सभी 
के किए परम वंदनीय हं । गत दि. २० जून को, अपनी मृत्यु से 
एक ही दिन पूवं डक्टरजी ने संघ-कायं का सारा दायित्व अपनं 
वाद परमपूजनीय माधवराव गोढछवलकर पर सौपा हं । आद्य- 
सरसंव चालक के नाते उन्होने अपने सर्वाधिकार प. पू. माधवरावजी 
के अधीन किये हं । अतः मेँ आज घोषणा करता हं कि अपने 


आद्यसरसंघचालक की अंतिम इच्छा के अनुसार परमपूजनीय . 


माधवरावजी गोढवलकर राष्ठीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचाकक 
हुए हें । अबसे वे हमारे लिए डक्टरजी के स्थान पर हें । अपने 
नूतन सरसंघचालक कोम अपना प्रथम प्रणाम समर्पित 
करता हुं ।' 
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संघ का नेतृत्व 


प्‌. धू, डक्टरजी के वयोवृद्ध चाचा, श्रीआबाजी हेडगेवार 
का भी भाषण हुआ । उन्होने कहा, ^...सब प्रकार कै विरोधो 
तथा उपहासो कौ परवाह न करते हए उन्होने हिन्द राष्ट 
की घोषणा की । ' हिन्दुस्थान हिन्दुओं का की निर्भीक घोषणा 
करनेवाले प्रथम वीरवे ही थे। डोक्टरजी ने आपके 
सामने कायं का आदश रखा हं तथा आपको हजारों साथी भी 
प्रदान कर दिये हं । अतः उनके चले जाने पर शोक न करते हए 
भाप कायं मं जुट जायं 1 उन्होने आगे कहा, “ ध्यान रखिये, 
हमारे उक्टिरजी हमं छोडकर नहीं गये हें । आज ह्म उन्ह 
माधवरावजी गोढवलकर के रूप मं देख सकते हँ । हमे उनके 
आदेशो का, ाक्टिरजौ के ही आदेश मानकर पालन करना चाहिए, 
यही मे अन्त मे कहना चाहता हुं ।" 


इसके पञ्चात्‌ सरसंघचालक के पद से श्रीगुरुजी का 
भाषण हुआ । उन्होने कहा, “...डोक्टरजी स्वयं एक अत्युच्च 
आदशं बन चूके थे। जो एसे महापुरुष के चरणों मेँ नतमस्तक 
नहीं हौ सकता, वह्‌ संसार मे भी कुछ नहीं कर सकत । उनमें 
माता को वत्सलता, पिता का दायित्व तथा गुरु की शिक्षा का 
समन्वय हुआ था । एसे महान्‌ व्यक्ति कौ पूजा करने में मै अत्यंत 
गवं का अनुभव करता हुं ।.. .चंदन, पुष्प आदि से पूजा करना तो 
घटिया मागे हं । जिसकी पूजा करना हो, उस के समान गुणी बनने 
का प्रयत्न करना ही उसको सच्ची पुजा ह । ‹ रिवो भूत्वा शिवं 
यजेत्‌ ' यही हमारे धमं को विशेषता ह ओर हम इसी प्रकार की 
पूजा करना चाहते हं ।...हिनदर समाज के पत्थरों से चैतन्ययुक्त 
एक लाख मूति्यां निर्माण कौ जा सकी, यही एक बात उनकी 
महानता कौ द्योतक हं । आजतक ' संघटन चाहिए, संघटन 
चाहिए ' का शोर मचानेवाठे तो अनक हुए, परंतु ॒सच्चे हृदयो 
का अभेद्य संघटन किसने निर्माण किया ? एक-एक स्वयंसेवक 
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श्रीगुरजी : व्यदित ओर कायं 


के किए अकुलानेवाठे तथा आमु बहानेवारे हजारों हृदय किसने 
निर्माण किये ? उक्टिरजी ने असंभव को संभव कर दिखाया । 
--परमपुजनीय उक्टरजी ने सरसंघचालकत्व का 
कल्पनातीत महत्वपुणं दायित्व सुज्ञपर सौपा है । किन्तु यह्‌ तो 
विक्रमादित्य का वहु सिंहासन हे, जिस पर यदि गडरिथे का 
लडका भी बंठा दिया जाय, तो उचित न्यायही करेगा। आज 
इस सहासन पर आरूढ होने का प्रसंग मन्न जैसे साधारण 
व्यक्ति पर आया हं । किन्तु डाक्टिरजी मञ्च जैसे व्यविति से भी 
वे ही बातें कहलायेगे, जो सवथा उचित होंगी । हमारे महान 
नेता के पुण्य प्रताप के फलस्वरूप भेर हाथों से उचित बातें ही 
होंगी । अव हम पूणं विद्वास के साथ अपने कायं में दत्तचित्त 
हो जायं तथा इस संव-कायं को पहले जैसी निष्ठा, परंतु दूने 
उत्साह से, आगे बढायें ।'' 
श्रीगुरुजी जव सरसंघचालक के महान्‌ पद पर आसीन 
हए, तब उनकै प्रत्येक शब्द से उनकी संघ-निष्ठा तथा कतृंत्व के 
विषय मे आत्मविदवास व्वनित हो रहा था । कुछ रोगों ने यह्‌ 
कहा कि इतने बडे काय॑ का भार वहन करने की दुष्टि से गुरुजी 
को आयु तथा अनुभव कम हं, तथा कुक ने यह संदेह व्यक्त 
किया कि निवृत्ति-मागं का यह साधक उोक्टरजी के इस आन्दो- 
खनमय कायं को कंसे निभा सकेगा ! इसी समय संघ की सैनिक 
शिक्षा पर अनेक प्रकार के बंधन लगाकर सरकार भी उसके 


` अन॒रासन, ओज ओर तेज को खत्म करने मलगी थी। साथ 


ही गुरुजी के मागं मं ओर अधिक कठिनादइयां खडी करने के 
किए विभिन्न राजनीतिक दल भी प्रयत्न कर रहै धथे। वस्तुतः 
राजनीति से अपने को अप्त रखकर केवल हिन्द समाज सें 
एकता निर्माण करनेवाले संघ जसे रचनात्मक संघटन को यदि 
कोई जबरदस्ती ही अपना शत्रु मानले तो इसमें संव का दोष 


क्याहो सकता था ? परंतु लोग समन्षतेथे कि संघके नेताके 
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संघ का नेतृत्व 


दिवंगत हो जाने कै कारण विरोधी प्रचार तथा चालवाजियों के 
दारा उसे समाप्त किया जा सकता हं । गुरुजी ने परिस्थिति का 
समृचित आकलन कर, ३ जुलारईके अपने भाषणके अंत मं, 
स्पष्ट शब्दों में कहा, ““ हमारे उाक्टिरजी ने मतमतान्तर के 
कोलाहल में इब जानेवाला पिल्पिला संघटन हमारे अधीन नहीं 
किया दहै । हमारा संघटन एक अभेद्य किला ह । इसकौ दीवारों 
पर चंचु-प्रहार करनेवालों कौ चोचं वहीं टूटकर गिर जाये, 
इतनी दढ तथा मजबूत परकोटाबंदी डक्टरजी ने कर रखी है ।' 

श्रीगुरुजी द्वारा काये के प्रारंभ मं ही व्यक्त किये गये इस 
आत्मविरवास के कारण, संघटन के चारों ओर संदेह, आकां 
एवं विरोध काजो पटल जमा हौ रहा था, वह दूर हौगया तथा 
कायं का तेज एवं सामथ्यं तूफानी गति से बढता दिखायी दिया । 
इस नवीन नेतृत्व ने निकटतम परिस्थिति का सामना करते हृए, 
उसमें से दही प्रगति का पथ प्रशस्त करके दिखा दिया। 

दि. २१ जुलाईकोपू. डोक्टरजी का मासिक श्राद्ध-दिवस 
मनाया गया । श्रीगुरुजी' ने इस दिन संघ को अंधश्रद्धालुं तथा 
प्रतिक्रियावादियों का संघटन बतानेवालों को उत्तर देते हुए 
कहा, ^“ कुछ रोगो का एेसा आक्षेप था कि हम स्वयंसेवक 
व्यक्तिपूजक हं । परंतु इसका हमें दुःख नहीं हे। किन्तु इस 
घटना से कि डाक्टरजी कं बाद भी संघ कं स्वयंसेवक पूवेवत्‌ 
कार्य कर रहे हे, क्या यह्‌ निष्कषं नहीं निकलता कि ङाक्टरजी 
ने उन्हे अंधश्रद्धा नहीं सिखायी † ““ इसी भाषण में उन्होने 
अपना आन्तरिकं विचार व्यक्त करते हुए कहा, “ हम पर 
जितने आघात होंगे, उतनी ही अधिक राक्तिसे, रबर की गेंद 
के समान उछलकर, हम लोग उपर कौ ही ओर उटठ्गे। हमारी 
राक्ति अबाधित रूपसे बढती ही जायेगी ओर एक दिन वहु 
सारे राष्ट मे छा जायेगी 1" 
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मघ-का्य का विस्ताः 


“ डाक्टरजीने मुके सेवा करने का आदेश दिया है । यों 
तो प्रत्येक स्वयंसेवक राष्टृकायं के किए सर्व॑स्व-सम्षपण करने की 
प्रतिज्ञा करके ही संव मं आता है, परंतु स्थान की महत्ता के 
कारण यह्‌ नंतिक दायित्व मुञ्चपर ओर अधिक आ पडा है । इस 
दायित्व का मूज्ञे भली-भांति ज्ञान है । ” श्रीगुरुजी ने सरसंघ चारक 
के नाते कायं आरंभ करते समय मन की यह भूमिका रखी थी । 


इस समय महाराष्ट, बरार, मध्यप्रदेदा तथा पंजाब प्रान्तों 
मं ही संघ-कायं विदोष रूप से चर रहा था तथा अन्य प्रान्तों 
मं उसका प्रवेश हार ही में हुआ था। असम, कदम) र, उडीसा 
आदि एसे प्रान्त भी थे, जहाँ संघ का प्रवेगा तो क्या, ताम तक 
नहीं पर्हुंच पाया था । इतने कार्यं को वंडाते हए उसे समग्र देश 
मं व्याप्त तथा सुदृढ करने का दायित्व गृरुजी के कंधों पर आं 
पड़ा था । यह दायित्व निस्सदेह अत्यंत गरु एवं विशार था । 

सरसंघ चालक बनने के पञ्चात्‌ गुरुजी अपने पहले दौरे 
मे वर्धा गये थे । व्हा के स्वयंसेवकों ने एक हस्तकिखित मासिक 
पत्र निकालना आरंभ किया था । उन्होने श्रीगुरुजी से आग्रह 
कियाकिवे उस पत्रिका के लिए एक संदेश दें। गुरुजीने जो 
संदेश लिखा, उसमे मानो उनका अंतःकरण प्रतिबिवित हो उठा । 
उन्होने छिखा, “ "क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे" 
के चिरंतन तत्व को पुनः प्रस्थापित करनेवाले, एकमेवाद्वितीय 
प. पू. डाक्टर हेडगेवार के अनन्य निष्ठावान अनुयायी, हम 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हं 1 हम किसी भी बाहरी 
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संघ~-कायं का विस्तार 


बात पर निर्भर नहीं करते । केवल अडिग श्रद्धा, ध्येय पर स्थिर 
दृष्टि एवं अपने नेता की महनीय स्मृति की अखंड प्रज्वछिति 
राष्ट-प्रेम की अमर ज्योति केद्वारा ही हम अपना काय प्रण 
करेगे तथा उदिष्ट का साधन कर हिन्द राष्ट को विदववद्य 
बनायंगे । 

अब गरुजी देश भर में लगातार दौरा करनं ख्ग। एक 
स्थान पर एक दिन से अधिक न रहनेवाले अतिथि कौ भति यह 
यात्रा अखंड चलने लगी । प्रतिमास दो-एक प्रान्तो कौ प्रमुख 
शाखाओं को वे देखने जाते तथा रकि, बैठके, चर्चा, मेल- 
मलाकाते, शिविर तथा वं जसे कार्यक्रमों में भाग केकर हजारों 
यूवकों को संघकार्य की आवदयकता का अन्‌भव कराते हुए उन्हं 
संघ-कार्यं के किए पमपित होने को उचत करते थे । जहां कहीं 
वे जाते, वहाँ संघ-कार्यं के प्रति स्वयंसेवकों का विश्वास अधिक 
दढ हो जाता, श्रद्धा दृढम्‌ल होती तथा उत्साह बढ जाता था। 
इस प्रकार के कायंक्रमों से संघ-काये का शुद्ध दृष्टिकोण प्राप्त 
स्वयंसेवकों कै मन पर यह सत्य भली भांति अंकित हो जाता कि 
देशोद्धार के किए संघटन ही एकमेव मागं ह) इस सत्य की 
अनुभूति मंसेही देश के नगर-नगर ओर प्राम-ग्राम मं सव- 
शाखाओं का जार फलाने के क्एु कार्यकर्ता सन्नद्ध हौ जाते 
थे । गृरुजी के सरसंघचारुकत्व का प्रत्येक वषे प्रगति लेकर ही 
आया ह्‌ । गे को पतले छोर से चूसना शुरू कृरने पर जिस 
प्रकार उसका प्रत्येक भाग अधिकाधिक मीठा ही निकलता आता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक आगामी वषं मे संघ-कायं का रूप 
अधिकाधिक तेजस्वी, अनुशासनपूणं तथा व्यापक होता गया । गुरुजी 
के विचार इतने प्रभावी होते थे कि उन्हे सुनकर स्वयंसेवक सब 
प्रकार कौ कठिन परिस्थितियों से संघषे लेने को प्रस्तुत हो जाते 
थे । यही कारण था कि सन्‌ १९४०-४१ की युद्धजन्य परि- 
स्थिति भी उन्हें संघ-कायं से डिगा नहीं सकी । 
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गुरुजी : व्यक्ति ओर कायं 


जमनी के शक्तिशाली आक्रमण द्वारा नित्य नया मूप्रदेश 
पददल्िति किया जारहाथा ओर उसका प्रतिकार करने में 
अग्रेज जी-जानसे लगे थे । वे किसी भी रणक्षेत्रमं पैर जमाकर 
खड नहीं हो पा रहे थे । एेसी परिस्थिति मं १५० वषं की 
पराधीनता से त्रस्त भारत अपनी म॒वित के लिए प्रयत्न अवदय 
करेगा, यह्‌ बात अग्रेजों ते पहटे से ताडणखी हो, तो आश्चर्यं 
नहीं । एसे समय विदेशी शासक अत्यंत कठोर होकर स्वाधीनता- 
आन्दोलन को दवा दिया करते हं । त्रिटिश सरकारनेभी यह्‌ 
बात समन्न खी थी तथा उसने सभी संस्थाओं जौर संघटनों की 
गतिविधि पर सतक दृष्टि रखनी आरभ कर दी थी 1 स्वभावतः 
संघ का देशव्यापी तथा अनुशासनबद्ध संघटन सरकार को बहुत 
चुभता था । इसी भय के कारण उसने सन्‌ १९४० मे संघ कै 
गणवेश तथा उसके संचलनों पर प्रतिबंध लगा दियाथा। 


रा. स्व. संघ ने अपने कायंक्रमों को ही अपना साध्य कभी 
नहीं माना । उसके विभिन्न कायक्रम वृत्ति का उल्लास तथा 
भावना को बनाये रखने के साधन मात्र रहै हे। एसे किसी 
साधन के अभाव मं यदि किसी न्यूनता का अनुभव हो जाय, तो 
उसकी पुति कर देने कौ चतुराई एवं दक्षता गुरुजी ने सदा प्रकट 
की हं । उन्होनं सारे देश के युवकों तक यह विचार पहुंचाया 
कि अंतःकरण कौ सात्विक ध्येयनिष्ठासे किये गये किसी भी 
कायेक्रम से “अन्‌ शासन" उत्पन्न हो सकता हं। इस प्रकार 
उन्होने इन प्रतिबधों का परिणाम संघ के कायं पर बिक्कुरु भी 
नहीं होने दिया । कनखजरे की एकर्टांग टूट जानं का उसकी 
चाल पर जितना परिणाम होता ह्‌, उतना भी इन प्रतिबंधों के 
कारण संघ कौ गति पर नहीं हु । काटी घुमान तथा कबड्डी 
खेलने जसे साधारण कायंक्रमों की ओर उन्होने स्वयंसेवकों का 
ध्यान इतना अधिक आष्ट कर दियाकिवे इन कार्यक्रमों में 
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राता 


संघ-षायं का विस्तार 


ही अतीव उत्साह तथा स्फति पाने रगे । इस संबध मं उन्होनं 
कहा, “कबड्डी जैसे मामी किन्तु निष्ठापूवेक किये जानेवाठे 
कार्यक्रम ही हमारी सफलता का ममं हें । इन कायंक्रमो 
से निमित शक्ति नेही विभाजन के समय पंजाब मे लाखों 
के प्राण बचाये, रीर की रक्षा की तथा मान-सम्मान ओौर 
जन-धन को सुरक्लित रखा ।' इस प्रकार संघ ने यह सिद्ध कर 
दिया ह कि कार्यक्रम में व्यक्त होनेवाटी गन यदि ध्येय के प्रति 
प्राणवान्‌ प्रेम से युक्त हो, तो प्रत्येक काय॑क्रम मन को उल्लसित 
कृर सकता हं । 


कार्यः.मों पर प्रतिब॑ध लगने की सरकार की यह्‌ चाल 
यद्यपि विफल हो गयी थी, परतर कुछ लोगों मे यह विचार उत्पन्न 
हो रहा था कि अब कुछ करना चाहिए, संघटन की रट पर्याप्त 
हो चुकी हं । उनका यह विचार गुरुजी को ज्ञात था । फिर भी 
उनका मन उनसे यही कहता था कि अभी उतना अनृरासनबद्ध 
तथा जाग्रत संघटन नहीं बन सका हं, जो समाज का सफल आधार 
सिद्ध हो सके । इस कारण अन्य किसी ओर ध्यान देना घातक 
ही सिद्ध होगा । श्रीगुरुजी अपने ये विचार स्वयसेवकोंको भी 
अनुभव करते थे । वे भरी भाँति जानते थे कि वतमान समय में 
संघटन को शक्ति देश को सब समस्याओं को सुलक्ञाने के लिए 
अत्यल्प दही है । एसे समय यदि स्वयंसेवकों की प्रवृत्ति को 
अपनी अनन्यता व्यागकर द्विविधा मं पडनें दिया जायगा, तो 
संघटन का बरु क्षीण होने में देर नहीं लगेगी उन्होने सबको 
समञ्चाया कि माया तथा रास, दोनों को प्राप्त करने की इच्छा 
से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । अतः अविचल श्वद्धा पर बल देते 
हए उन्होने संघ-शाखा बढ़ाते जाने तथा काये को सीघ्रातिशीघ्र 
देदाव्यापी बनानं के ही मंत्र का उद्घोष किया तथा लाखों यवकं 
के द्वारा उसे चरिताथं भी करा चया । 
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इधर सघ का विस्तार बढ रहा था तथा उधर जागतिक 
परिस्थिति के बिगडते जाने के कारण भारतीय देशभक्तों की 
आशाएं भी बढती जा रही थीं । युद्ध मं अग्रेजों के पग निरंतरं 
पीछे ही हटते जा रहे थे । उनका साम्राज्यवाद का नशा बहुत 
कुछ उतर रहा प्रतीत होता था । भारत को महायुद्ध मं सहभागी 
बनाने की इच्छा से सन्‌ १९४२ के माचं मास में सर स्टैफडं 
क्रिप्स ओौपनिवेशिक स्वराज्य संबधी कुछ प्रस्ताव केकर दिल्टी 
आयं । इस समय अंग्रेज कौ दशा अत्यंत संकटमय थी । पूवे से 
बढनेवाले जापान ने मलाया, सिंगापुर तथा बर्मा पर अधिकार कर 
लिया था ओर भारत की सीमापरमभीतोपौं का मुंह तान दिया 
था । सर क्रिप्स के प्रस्ताव इन्हीं परिस्थितियों के परिणाम थे) 


श्रीगुरुजी ने परिस्थिति को इस अनुकूलता का आकलन 
कर लिया तथा अवसर पर सफलता प्राप्त करने की इच्छासे 
संघ का कायं दिन दूना रात चौगुना बढाने का आदेश दिया । 
विदेशी शासको को दुबंरुता से लाभ उठाने योग्य रक्तिका अभाव 
गुरुजी को सदा बेचन करता रहता था । वे सब कुछ भूकर 
प्रचंड संघ-कायं खडा करने का निदचय मन में धारणकर अबाघ 
गति से भ्रमण करने लगे । भ्रमण के लिए जहाँ जिस वाहन की 
आवद्यकता पडती थी, वहाँ वे उसका उपयोग करते थे । 


कायं का विस्तार यदि चतुदिक करना हो, तो स्वयंसेवकों 
द्वारा अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन से वचनेवाछे 
समय मं ही कायं करना कंसे पयाप्त होता ? अतः यह्‌ आवदयकतां 
प्रतीत होने गी कि अनेक युवक कुछ समय के किए अपनी 
व्यवितगत आशा-आकक्षा त्यागकर संव-कायं के किए आभे 
बे । इस समय गुरुजी के मन मं विचारों का प्रवाह जिस भांति 
चक रहा था, वह उल्लेखनीय हं । सन्‌ १९४२ की वर्षप्र्िपदां 
के दिन नागपुर मं हए उत्सव मं उन्होने कहा, “हमारा अहोभाग्य 
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है कि हम आज जैसी संकटपूणे परिस्थिति मं उत्पन्न हुए हं । 
संकटकाल को हमें पवं का ही कार समञ्चना चाहिए । राष्ट के 
इतिहास में शताब्दियों के परचात्‌ आनेवाखा युव्णं-अवसर आज 
हमारी ओर बढा आ रहा है । इस समय यदि हम सोते रहे, तो 
हम जैसे अभागे दूसरे नहीं होगे । संसारम उसी का नाम अमर 
हो ज।ताहँ, जो संकटकाल में कुछ कर दिखाता हं । इसकिणए 
प्रसन्न एवं निर्भय होकर संकटों से संघर्षं करना होगा \ अपने सवे- 
श्रेष्ठ सद्गुणो को प्रकट करने का सर्वोत्तम अवसर यही हं । 


““ पतित राष्ट्‌ का पुनरुत्थान अधिक सें अधिक एक पीढी 
मे ही हो जाना चाहिए । किन्तु हमारी अवस्था क्या ह! ^ पूरे 
१७ वषं तक परिश्रम करने कै बाद भी आज हमारा कायं छोटा 
ही है। सत्यवादी होने के कारण हम्‌।रा संघ अपनी प्रतिज्ञा अवश्य 
पूर्णं करेगा । एक बारह मारे मुख से जो शब्द निकट गया, उसे 
हम सत्य करक ही दिखा्थेगे । चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन नष्ट 
हो जाय, इसकी हमे परवाह नहीं । एक वषं के लिए अपने 
व्यवितगत जीवन कै सारे विचार स्थगित कर दीजिये। इस 
असिधाराव्रतं को अपनाकर ठक वषं के लिए संन्यासी बन जाइये । 
अपने भरति चाहे जितना कठोर बनना पडे, उसके किए तयार हो 
जाइये । इस समय घर-वबार या धन~-दौक्त कौ चिता नहो । 
हमे अपना सारा समय, सारा ध्यान, सारी शक्ति इसी कायं मे 
केन्द्रित करना है । अन्य सभी व्यक्तिगत बातोको भला दीजिये । 
उनको मन के द्वार के समीप भी मत आने दीजिए। एेसी दक्षता 
से हम सभी को अपूव परिश्रम तथा कां करने कं लिए सिद्ध 
रहना होगा ।'` | 


गुरुजी की यह पुकार भारतके प्रात्र मे हजारों 
उत्साही युवकों ने सुनी ओर उसी के फलस्वरूप सन्‌ १९४२ के 
जन मस मं प्रचारक योजना-साकार हुई । चौबीसो घण्टे केवल 


१०९ 











श्रीगुख्जौ : व्यक्ति ओर कायं 


संघ-कार्यं करने के लिए सन्नद्ध युवकों के आगे आने से चारों 
ओर अप्रतिम उत्साह का वातावरण बन गया तथा शाखाओं की 
संख्या कई गुना बढ गयी । 
इस समय मध्य भारत के कायं को विरोष चाल्ना देने की 
दृष्टि से श्रीगुरुजी एक अनुभवी कायंकर्ता कौ आवद्यकता अनु- 
भव कर रहे थे । इस निमित्त उनके सम्मृख श्रीभेय्याजी दाणी 
का नाम आया था । घर-गृहस्थीवाले व्यक्तिको प्रचारक बनाकर 
भेजना एक दुष्ट से विकट ही था । किन्तु गुरुजी ने यह भी करनं 
की तत्परता प्रकट की । मन मं निश्चय होते ही वे भेय्याजी दाणी 
को साथ लेकर उमरेड गये । वहाँ राखा के बाद उन्होने भैय्याजी 
के पिताजी को अपना विचार बतलाया । एक दिन जो बात 
सोची भी नहीं जा सकती थी, वह संपन्न हुई ओर धर-गृहस्थी 
वाले होते हृए भी श्री भय्याजी दो-ढाई वषं तक मध्य भारत कै 
प्रचारककै रूपमे कायं करते रहे । 
अन्यान्य प्रान्तों में सुयोग्य कायकर्ता नियुक्त करने का यह्‌ 

भारभ था । प्रारंभसे ही संघ को विचारधारा यह रहती आयी 
ह कि प्रत्येक राष्ट को सदा संघटित तथा बलसंपन्न रहना ही 
चाहिए । इस समय भी इस सूत्र को गुरुजी ने हाथ से टन नहीं 
दिया । वे सदा यह कहते थे कि हमारे समाज के वतंमान वृद्धजन 
भी अपने जीवन में संघ-कायं कौ सफलता देख सके, यह्‌ हमारी 
इच्छा हे; परंतु हिमसदश शीतल इस समाज को चेतन्यमय बना- 
कर अपनी आशाएुं साकार कर पाना ˆ चट मंगनी पट व्याह" 
जेसा सर नहीं हं । इसके साथ ही उन्होने यह भी कहा, “ कार्यं 
के किए कोई निर्चित मर्यादा नहीं बतायी जा सकती । ध्येयपू्ति 
ही उसकी एक मात्र मर्यादा हो सकती हं । किन्तु उसमें भी, 
^ इतने दिनों मे उदिष्ट पूणं करके दिखा दगे ' जेसी कल्पना संभव 
नहीं । हमारा यह निङ्चय चादिए कि ध्येयसिद्धि तक, चाह उससे 
पूवं ही मृत्यु क्योन आ जाय, कायं करते रहैगे ।" 
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संघ-काये का विस्तार 


महायुद्ध के कारण निर्माण होनेवाटी परिस्थिति को 
सामने रखकर राष्टीय स्वयंसेवक संघ सब दृष्टियों से अपना 
बल बढाने के किए प्रयत्नो की पराक्राष्ठा कर रहा था। दिनो- 
दिन बदलनेवाखा वातावरण परतर भारत के अनुकूल ही होता 
जा रहा था । किन्तु सबसे बढकर दुभग्यि को बातत यह्‌ थी कि 
अंग्रेजों के इस बुरी तरह संकट से धिर जाने पर भी उनका 
तख्ता उलटने की शक्ति उस समय देश मं नही थी । यह्‌ सत्य 
है कि कांग्रेसी क्षेत्रों मे आन्दोलन करने की बात च रही थी, 
परंतु उनके पास भी इतनी संघटित जनशविति नहीं थी, जो 
अग्रजो से मुकाबला कर सकती । ननता मं यद्यपि काग्रेस के 
प्रति आस्था थी, परतु इतने से काम नहीं चरु सकता था। 
असंघटित जनता के आन्दोलन से कुछ समय तक अग्रज सरकार 
कोतंग करनादही संभव हो सकता था। इसके अतिरिक्त 
““ हिसा या अहिसा "” के संद्धान्तिक मतभेद के कारण काग्रेसी 
नेताओं में आन्दोलन कौ पद्धति के विषय में एकमत्य होता भी 
नहीं प्रतीत होता था । परिणाम यह हुआ कि “एसे सुअवसर 
पर कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए -को अनिरिचत भावना 
से आन्दोलन चिड तो गया, परंतु उसे उचित स्वरूप प्राप्त 
न हो सका। 

यह समय एसा था, जब स्वतंत्रता-प्राप्ति के किए ॒प्रयत्न- 
लील सभी संस्थाओं तथा संघटनो को एक करके, उन सबके 
संयुक्त बल पर यदि आन्दोलन छ्डा जाता, तो भी इसमें संदेह 
ही थाक्ि अग्रेजों को देश से बाहर निकाक्नं मे पणं सफलता 
मिलेगी । काग्रेस ने आन्दोकन आरभ करते समय देश की अन्य 
संस्थाओं का सहयोग केने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया था। 
एेसी दशा में यदि अग्रेजोने उसे शीघ्र ही कठोरतापूवेक दना 
दिया तथा फलस्वरूप वह्‌ अपने पूवे के आन्दोलनो से भी फीका 
पड गया, तो आदचयं ही क्या हे ? 


१११ 











धीगुरुजी : व्यक्ति ओर का 


प. पु. गुरुजीने देश भर मं सूत्रबद्ध प्रचारक-योजना 
खडी करके कायं को दुतगति से बढाने कै लिए उत्साहपूवेक 
प्रयत्न आरभ कर दिये थे, जिसके परिणामस्वरूप संघ-कार्थं में 
वद्धि हो रही थौ । किन्तु गुरुजी ने यह वात पूर्णरूपेण समन्च 
खी थी कि केवल संघ की रक्ति तथा अन्य लोगों से प्राप्य 
सहयोग के बल पर विद्रोह खडा करके अंग्रेजी शासन को समाप्त 
कर पाना, कम से कम इस समय तो असंभवदहीहें। 


इस आन्दोलन मे संघ के स्वयंसेवक ने सभी संभव योग 
दिया परंतु संघने अपनी संपूर्णं शक्ति नहीं सकी, इसका कारण 
यह था कि उसमें कूद पडने के बाद भी सफलता संभव न होने से 
बाद मं संपूणं समाज घौर निराला में इब जाता । यह्‌ स्थिति 
गुरुजी को व्यापक दृष्टि से अत्यंत अहितकर तथा दुःखदायी 
प्रतीत होती थी । 


आखिर आन्दोलन शीघ्र ही कमजोर पड गया तथा समाज 
म निराशा का वातावरण फंलने रगा । उधर महायुद्ध मं अंग्रेज 
विजयी हुए, परतु विजयी होने पर भी उनकी शक्ति इतनी क्षीण 
हो गयी कि भारत जेसे महादेश को अपने राज्य में बनाये रखना 
उनके लिए अत्यंत कठिन हौ गया । उसी समय देश के सौभाग्य 
से ब्रिटेन मे चचिल का मंत्रिमंडल बदलकर एटली का जो 
श्रमदलीय मंत्रिमंडल बना, वह पिले मंत्रिमंड्लों की अपेक्षा 
उदार तथा यथाथंवादी सिद्ध हा ओर उसने विरोधी दल के 
प्रबल विरोध के बावज्‌द भारत को छोड जाने का निङ्चवय कर 
लिया । यह सत्य हं कि यदि योगयोग से घटनाचक्र स्वतः ही 
भारत के पक्षमेन वूमा होता, तो आन्दोलन कौ विफलता से 
उत्पन्न निराश्ा मे देश इन जाता तथा उसे पुनः सिर उठाने में 
काफी समय लग जाता । 
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संघ-काये छा विस्तार 


इस काल मं दूरदरितापुवेकसंघनें जो प्रयास किये, वै 
सफल सिद्ध हृए । संघ-संस्थापक प. पु. डाक्टर हेडगेवारजी नें 
अपने अंतिम भाषण में जिसे हिन्द राष्ट का लघु रूप कहकर 
संबोधित किया था, वह्‌ संघ-काये अब प्रगति-पथ पर काफी 
आगे बढ चका था । १९४६९-४७ तक मनोवृत्ति एवं विस्तार 
गे दष्टि से संघ-काथं की जंसी ठोस प्रगति हुई, उसकी कल्पना 
श्रीगस्ूजी के एक तत्कारीन भाषणसे को जा सकती हं। इसमं 
उन्होने कहा था, “प्रतिदिन एक शाखा देखने का निरचय करके 
निकलने पर, देश मं चल रही समस्त शाखाओं को देख आने के 
लिए कम से कम १०-१५ वषं का समय ङ्ग जाना बडी साधा- 


रण बात रहं । 
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श्रीगुरुजी की कार्यपद्धति 


परतंत्र भारत युद्धकाटीन सुजवसरसे लाभ नहीं उठा 
सका । किन्तु इसी बात पर विषाद करते न रहकर, युद्ध सें 
अग्रजो के अवकाडपालेनेसे पूवं ही, श्रीगुरुजी ने देश भर सें 
अनुगासनबद्ध देशभक्त का प्रवल संघटन खडा कर दिया । 
अल्पकाल मं ही संघटन को इतना व्यापक बना देना साधारण 
बातन थी । चार या आठ आनाचंदेकेरूप में लेकर सदस्य 
वना लेने कौ विधि से कुछ काल मं लाखों सदस्य बनाये जा 
सकते हं, इसमें सदेह नही, परतु एसी सदस्य-संख्या, विशाल 
होने पर भी, सामूहिक जीवन, ध्येयनिष्ठा, अनुशासन आदि के 
अभाव के कारण संस्थाके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं 
होती । संघ ने इस प्रकार का दिखाऊ कायं खडा करते की 
पद्धति का आरभसे ही परित्याग किया है । उसने काथं बढाने 
को जो पद्धति स्वीकार कौ हं, उसमे व्यक्ति को चृनकर लाना, 
नित्य-नमत्तिक कायंक्रमों से उसे ध्येयनिष्ठ बनाना, राष्टीय 
दुष्ट से उसका व्यवहार तथा चरित्र विकसित करना तथा व 
अनुशासन के सुदृढ सूत्र मं वाधना आदि बातें प्रमुख हें। एसे 
ही स्वयंसेवकों को सख्या से कोई भी संघटन प्रभावशाली बन 
सकता ह तथा श्रीगुरुजी ने सन्‌ १९४७ के अंततक इसी प्रकार 
का सुसूत्र तथाः शक्तिशाली संघटन देश भर में खडा कर दिया । 


श्रीगुरुजी जिस अतीव कुशलता से स्वयंसेवकों का 
मागंदशेन तथा समाजहितकारी जीवन-रचना करने मे उनकी 
सहायता करते हँ, उसे देखकर हाथीदांत की वस्तुओं पर की 
जानेवाली सृष्ष्म पच्चीकारी कास्मरणदहो आताह। इस प्रकार 
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श्रीगुर्जी कौ का्य॑पद्धति 


उन्होने प्रांत-प्रांत मं उत्तम कायेकर्तओं की एक मालिका ही 
तैयार कर दी हं । अपने पत्रों तथा अन्य विविध प्रकार के 
संपकं के द्वारा कायं तथा व्यवहार मं उनकी सहायता करते 
हए श्रीगुरुजी ने उनके श्रेष्ठ गुणों को विकसित किया हं । उनके 
इन पत्रों मं जिन विविध विषयों की चर्चांकौ गयी हं, उनको 
यदि संकलित तथा संपादित किया जाय, तो संघटन-रास्त्र का 
एक उत्तम प्रथ ही तैयार हो सकता हं। एक कायकर्तां को 
उन्होने छिखा था, “ शांतचित्त से, मन को बेकाबू न होने देते 
हए, अपने तीव्र भावावेग को नियंत्रित रखकर कायं करते 
जाओ । ' तुरत दान महाकल्याण ' वाला कायं यह्‌ नहीं हे ओर 
सच्चे कार्यकर्ता को इसकी आशा भी नही करनी चाहिए । 
ीध्रातिरीघ्र सफलता प्राप्त करने कौ कामना केकर जीतोड 
परिश्रम करते हए, सफल्ता दूर या बिककुर ही दिखायी न देने 
प्रर भी, इसी अनन्य श्रद्धा से कि यही एकमेव मागं हं, कायं 
करते रहने का स्वभाव बना लो, तो समय को यथाथं में 
सार्थक कर सकोगे 1'' 

एक अन्य कायेकर्तां को लोकसंग्रह के विषय मं उन्होनं 
लिखा, “ इस प्रकार व्यवहार किया जाय कि भावनाएं अकस्मात 
भभक उठने की अपेक्ला करमशः तीव्र होने लगे, फिर भी हमारा 
व्यवहार रटा-रटाया, निर्जीव ओर निःसत्व भी कभी न होनें 
पाये । इस रीति से कुशलतापूवेक वृत्तियों का पोषण करने सें 
कितना लाभ होगा, यह्‌ कहने कौ आवश्यकता नहीं हं ।” गुरुजी 
के इन पत्रों से अनेक कायेकर्ताओं ने संघ के आचार-तंत्र को 
आत्मसात किया ह । संस्था के घटकं को मनोरचना विशिष्ट हो, 
दस दुष्ट से कमरः ओर कुशकतापूवेक संस्कार करते रहने के 
लिए आवश्यक धैर्यं एवं जीवट बहुत कम उपलब्ध होता हे । 
गुरुजी न यही अतिदुकंभ गृण बृहत्‌ परिमाण मे साधित कर लिया 


न 


ठ । वे इस बात के प्रति अत्यंत दक्ष रहते हँ कि वेठक, चर्चा, 
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भीगुख्जी 1 ग्यविति मौर कायं 


गीत, बौद्धिक, शिविर, प्राना, पत्र-व्यवहार आदि संघ की 
प्रत्येक गतिविधि से स्वयंसेवक पर अपेक्षित ओर निर्मल संस्कार 
ही हो, जिससे उनका जीवन अंतर्वाह्य समाजोन्मृख तथा कार्य- 
प्रवण बनत। जाय । अखंड गति से किये जानेवाले इन्हीं संस्कारों 
मं संघ की अतुल सामथ्यं समायी है । 


संघ कं देनिक का्यंक्रम॒ इस प्रकार के संस्कार करने के 
प्रमृख साधन हुं । गुरुजी इस बात कं किए भी सदा सतकं रहते 
हे कि ये साधन परिणामकारक हों । कहीं भी जाने पर शाखा 
मे ठीक समय से पहुंचने के लिए वे मृख्यरिक्षक की घडी से अपनी 
घडी मिला लेते हं ओर तदनुसार नियत समय पर ही शाखा पर 
पहुचते हं । उन्हें यह कदापि पसंद नहीं कि कोई स्वयंसेवक शाखा 
के कायंक्रम में भाग न केकर इधर-उधर टहल्ता रहे । वे सदा 
कहते हे कि प्रत्येक स्वयंसेवक को शाखा कं संपूणं कार्यक्रम मनो- 
योग तथा उत्साहपूवंक करना चाहिए । यदि उन्हं शाखा में कोई 
स्वयंसेवक इधर-उधर टहल्ता दिखाई देताहे, तोवैे उसक 
सम्बन्ध मे पूछताछ करते हँ तथा विशेष कारण न रहने 
पर उसे गणम भेज देतेहं। वे इसे आवइ्यक मानते हं कि 
शाखा में घण्टे भर तक होनेवाले काययेक्रम उत्साह तथा धूम कं 
साथहों। शाखा का निरीक्षण करने पर किसी स्वयंसेवक को 
लाटी छोटी, मोटी या ची होनेपर वे तुरत इस बात की ओर 
शिक्षक का ध्यान दिलाते हें । उनका यह्‌ भी कहना ह्‌ कि कडाके 
की सर्दी होया मूसलाधार वर्षा, एक बार कायंक्रम आरभहो 
जाने पर वह पूणं अनुशासन से ही संपन्न किया जाना चाहिए । 
किसी शाखा को भेँट देते समय यदि बीचमं ही वर्षा आरंभ हो 
जाय, तौ वे नखदिखं भीग जाने पर भी प्रसन्नचित्त खडे रहते हें 
ओर यदि भाषण दे रहै हो, तो उसमें भी विषघ्न नहीं पडने देते । 
इस विषय मं उनकी प्रवृत्ति अत्यंत कठोर पायी जाती हैं । 
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श्रीगुरुजी की कार्थंषदति 


एक वार वे महाराष्ट कीं एक जिला-शाखा देखने गये थे । 
कार्यक्रम समाप्त होने को था । प्रार्थना के किए सभी स्वयसेवक 
यथास्थान खडे हो गये थे कि वर्वा ने अचानक उपस्थित होकर 
विघ्न डारुना चाहा । स्वतः गुरुजी को उस वर्षा मं खडा देखकर 
उपस्थित नागरिक अपनी छतरिया खोलकर रगाने मं संकोच के 
कारण दाये-वायें देखने र्ग गये । किन्तु उनम से गुरुजी के पास 
ही खड एक सञ्जन को एक युक्ति सक्षी । उन्होने सोचा कि 
यदि एक छतरी गुरुजी के उपर भी क्गादी जाय, तोन वेही 
वर्षा से भीगेगे ओर न अन्य लोगों को ही अपनी छतरियां लगाने 
मे कोई संकोच होगा। उनका सोचना पूराभीनहो पाया था 
कि प्रार्थना शुरू हो गयी । वे अपनी छतरी खोलकर गुरुजी की 
ओर बढे किन्तु गुरुजी ते दक्ष की स्थितिमंही प्राना करते हुए 
नाये हाथ से उनकी छतरी वंद कर दी । इस प्रकार उन्होने यही 
प्रकट क्रिया कि संव के कार्यक्रम सभीके क्एि समान होतेह, 
फिर चाहे वह॒ साधारण स्वयंसेवक हो या सरसंघचालक । वर्षा 
जसी क्षुद्र बातोसे अपने कायंक्रम मे भंग नहीं पडने देना चाहिए, 
यह उनका मत ह तथा इस प्रकार अनेकों अवसरों पर वे कायं- 
क्रम का महत्व समञ्चाते रहते हं । 


बैठक मं शाखा का वृत्त बताते समय यदि कोई कहै कि 
गत मास शाखा कौ उपस्थिति ८० थी ओर अब वर्षाके कारण 
घटकर ४० रह्‌ गयी ह, तो गुरुजी तुरत इस दोष को बता देंगे । 
वे शांत भाव से शिशृओंका प्रिय यह किस्सा सुनाने लगेगे, 
^“ एक था कौज ओौर एक थी चिडिया। कौए का घोसला 
गोबर से बना था ओर चिडिया का मोमसे। एक बार बहुत 
जोर कौ वर्षा हुई ओर कौए का घोसला बह गया ।----'"इसके 
बाद हंसी से ठहाके लगाते हुए वे स्वयंसेवक से पृेगे, “ तो 
बताओ भला कि तुम्हारी गाखा गोबरकीहे यामोमकी ?" 
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शरीगुरुजी : व्यक्ति ओर कायं 


वे प्रत्येक कार्यक्रम का सदेव ध्यान रखते हें तथा समय 
पर मोटर या अन्य वाहन न मिलने पर साइकिल से अथवा 
पेदल ही चर पडते हं । एन समय पर यदि कोई, किसी भी 
कारणवश, कार्यक्रम में परिवतंन करने को कहे, तो वे उससे 
कदापि सहमत नहीं होगे । एक बार की घटना हे । 
उन्होने कलकत्ता जाना तय किया था । यह्‌ वह॒ समय था, जब 
जापान द्वारा को जानेवारी बमवर्षा के कारण बंगालमें आतंक 
तथा भगदड मच गयी थी । एसी स्थिति में यह सोचकर कि गुरुजी 
को इस सकट मं क्यों छाया जाय, कलकत्ता के कार्यकर्ताओं 
ते तार दिया, ^“ कायक्रम स्थगित कर दिया गया है । अतः 
मत॒ आइये । “ गुरुजी को यह्‌ बात नही जंची तथा उन्होने 
करका के कार्यकतां को अकोला वृलाकर उसे अपनी यह्‌ 
असहमति बतायी । उसं आवश्यक सूचनाएं देकर रवाना किया 
तथा पुनः स्वयं भी दो-तीन दिन बाद उधर चके गये । नियोजित 
का्ंक्रम रह्‌ न होने देने के लिए वे कोई चिन्ता नहीं करते। तेज बखार 
होने पर भी वे पूवेनिरिचत कायेक्रम पूर्णं करते है तथा अपनी 
अस्वस्थता का किसी को पता भी नहीं लगने देते । समर्थं रामदास 
स्वामी के विषय में एक कहावत हं कि वे अपने बृखार को अपने 
कंबल में ल्पेटकर खटी पर टंगदेते तथा फिर अपने कामम 
इस भांति जुट जाते, मानो कछ हुआदहीनहौो। श्रीगुरुजी के 
आचरण से प्रायः यह प्रतीत होताहं कि रामदास स्वामी संबंधी 
उपर्युक्त कहावत में कोई अत्युक्ति हं ओौर वे अवद्य ही 
अपने बुखार को काड-प्यार पानं का अवसर नहीं देते होगे । 


ग्यक्ति-व्यक्ति को राष्ट्र के अवयव के नाते सर्वागपूर्णं 
बनाने के लिए विविध कायंक्रमों के द्वारा संस्कार करने पडते हे। 
इन संस्कारों का प्रभावी होना संस्कारदाता को कुशरता के साथ 
साथ संस्कारग्रहीता की मन:स्थिति पर भी निभेर करताहे । इसी 
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ध्रीगृरुजी को कायपद्धति 


कारण संघ के समस्त कायेक्रमों मे अनौपचारिकता तथा 
घरेलृपन लाने पर विशेष बल दिया जाता हं । इसक्ए संच द्वारा 
आयोजित सभा-सम्मेटनों मे केवर ओौपचारिकता के कारण 
बीच बीच में बजायी जानेवाटी ताल्यां का अभाव रहता हं । 
यदि कोई नया स्वयंसेवक या व्यक्ति अज्ञान के कारण ताल्यां 
पीटने लगे तो गृरुजी उससे यह प्ररन करेगे, “यदि हमारे घर मं 
कोई बडा-बूढा हमे कोई अच्छी बात बताये तो क्या हम उसे 
प्रोत्साहित करने या उससे अपनी सहमति प्रकट करने के लिए 
तालियां बजाते ह ?" कभी कभीवे ताल्यां की उपेक्षा करनेवाले 
नेताओं कौ मनोवृत्ति का एेसा मजाक करते हं कि नये श्रोताओं 
के हाथ भी ताल्यां पीटने को फडक उठ । एक बार उन्होंने 
कहा, “धस मनोवृत्ति का विष्टेषण कंसे किया जाय ? प्रतीत होता 
है कि एसे व्यक्तियों कौ अवस्था बच्चों जंसी होती ह । छोटे 
बच्चे जब चलना सीखतेहु, तो उन्हं बड़ों को शावासी कौ 
जरूरत होती हं । भारत के वू नेताओंमें भी यह गण पाया 
जाता हं । ' 

इसी घरेटृपन तथा सहजता के कारण “घंटा मर अच्छा 
मनोरंजन रहा " कहनेवाले व्यक्तियों के प्रति गृरुजी को रुचि नहीं 
हे । इस कारण वे सदा यही चाहते हैँ कि संघ से संबंधित व्यक्तियों 
से ही वार्ताराप किया जाय । “कतना जोरदार भाषण दिया" 
कहनेवालों से उन्हे प्रेम नहीं हं । उन्हे केवल उन्हीं व्यकितियों से 
बातचीत करना पसंद आता हं, जो उनकौ बातों को ध्यानपू्वेक 
सुनकर उन पर आचरण करने को तत्पर हो । एक बार सतारा 
जिले के दौरे के समय केवल आम-सभाओं के आयोजन पर ही 
विशेष बरु दिया गया था। दौरे के अन्ततक उन्होने अपनी 
अप्रसन्नता को मन में दबाये रखा । किन्तु कायेक्रम समाप्त होने 
पर जब सब कायकर्ता उनके सामने एकत्र हुए, तो उन्होने च॒भते 
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भीगृ रुजौ : व्यवित्त ओर कायं 


शब्दो मे उनसे कहा, “क्या आप लोगों ने मुने ' नेता ' बनाने का 
निङ्चय कर लिया ह ?" 


उनकी वंठकों मं उद्बोधन तथा मनोरंजन, दोनों का सुंदर 
संगम हुआ करता हं । वे इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि 
स्वयंसेवक अपना परिचय देते समय अपने सम्बन्ध में पूरी जान- 
कारी दें । इन वैठकों मं श्वीगुरुजी उनसे उनकी शाखाओं के 
बारे मे अनेक प्रन करते हं । उनके प्रन एसे सतकं॑होते हे कि 
बढा-चटढाकर अपनी शाखा के हार बताना किसी के लिए संभव 
नहीं होता । स्वयंसेवक द्वारा दिये जानेवाठे उत्तरो से वे समाज 
की गतिविधि का आकलन करते रहते हं । किसके मन कां सकाव्‌ 
किसं ओर ह्‌, त्याग के बारे में उसकौ धारणा स्या है, उसके 
विचारों मं कितनी गहरार्ईदहे, प्रांत तथा जाति का अभिमान 
उसमं कितना उग्र हं, घन-दौरुत, घर-गृहस्थी आदि के विषयं 
मे वह क्या सोचता हं आदि सभी दृष्टियोंसेवेव्यक्ति को परखते 
ह्‌ । शाखा का दोष वे सवके ध्यान मे छाने का प्रयत्नं करते हे । 
एक बार कायकत कौ एक बैठक चर रही थी 1 गृरुजीने पुछा 
“ आपकी शाखा मं क्या कायक्रम होता ह? उत्तर मिला, 
^“ खो खो” इस पर गुरुजी ने पृछा, “ नये स्वयंसेवक आकर 
पुराने स्वयंसेवक को खो देते ह, यही खेर होता है न ?"” रंजन 
के साथ अंजन डालने कौ यह पद्धति गुरुजी की बैठक में हमेशा 
पायी जाती ह्‌ । 


एक बार वै विलासपुर मे हृए अधिकारौ-रिक्षण-शिविर 


के किए गये थे । वहां ति में बंठकर एक स्थान से दूसरे स्थान 
की ओर जाते हए उन्होने देखा कि रास्ते मे अनेक व्यक्तियों नं 
उस तागेवाले को नमस्कार किया । स्थान पर॒पहंवकर उन्होने 
कार्यकर्ताओं से कहा, ““ इस तगिवाे जसे व्यक्ति की, जिसका 
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श्रौगुरुजी कौ कायेष्डति 


अनेकों से घनिष्ट परिचय ओर आत्मीयता हं, सराहना ही कौ 
जानी चाहिए । हमे एसे लोगों को संघटन मे ऊेकर उन्हं सुस्थिर 
बनाना चाहिए । आप लोगो ने देखा होगा कि अनेकों ने उसं 
नमस्कार किया । इतने लोगों से परिचय रखना साधारण बात 
नहीं है 1“ तमिवाका ही क्यो, किसी भी हिन्दु कौ उपेक्षा उन्हें 
पसंद नहीं, चाहे वह॒ पढा-ल्खा हो या अशिक्षित। वे कहा 
करते हे, “ विदेशियों ने हमारे यहां शहर तथा ग्रामवासी का 
सेद निर्माण किया, परंतु यह मिथ्या हं । क्या विद्रद्रत्न शंकरा- 
चायं तथा भजन लिखनेवाले देहाती तुकाराम, इन दोनों के प्रति 
हम समान श्रद्धा नहीं रखते † अतः परायों द्वारा दी गयी 
कृत्पनाओं के शिकार न बनते हुए, यह अनुभव कर किं हमारा 
समाज एकरस तथा एकात्म ह, समाज को राष्ट्भक्ति की निमंल 
अभिन्यक्िति की सीख तथा अवसर देना चाहिए । उनका कहना 
हे कि, “ केवल साक्षरता में कोई बल नहीं । निरक्षर व्यक्ति को 
मी चारों ओर की दुनिया के बारे मे अचूक अनुभूति करायी जा 
सकती हे 1” गृरुजी का मतह कि शाखा के दैनिक कायं का 
संचालन स्थानिक स्वयसेवकों के द्वारा ही होना चाहिए । एक 
कार्यकर्ता को उन्होने किखा था, ^“ प्रचारक तो एक प्रेरणा देने- 
वाला तथा एकसूत्रता स्थापित करनेवाला प्रवासी कायेकर्ता होता 
हे । प्रत्येक स्थान के शाखा-कायं का संचालन वहीं के व्यक्तियों 
दारा किया जाना चाहिए ।" यदि एसे स्थानिक कार्यकर्ता “ यथा- 
साध्य ओर यथावकाश कायं करते हं तो यह भी उन्हं पसंद 
नहीं आता । एसे समय वे स्पष्ट कहते हं, “ अपने पास जितनी 
भी शक्ति हो, उस सबको पूणं रूप से लगाकर कायं करनाही 
यथाशक्ति कहा जा सकता हं ।'` कम से कम आमदनी मेःघर- 
गृहस्थी चलन तथा रेष समस्त शक्ति से संघ-कायं करनेवाले को 
भी वे प्रचारक ही मानते हं । 
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श्रीगुरुजौ ‡ भ्यक्ति ओौर कात 


श्रीगरुजी को यह विशेषता है कि जहाँ काम बढता न 
हो, वहां के कार्यकर्ताओं को वे निराश या उदास नहीं होने देते 
तथा जहां शाखा की प्रगति हो रही हो, वहाँके लोगों में 
“जितं मया ” की भावना उत्पन्न नहीं होने देते। संघटन 
के लिए हानिकर सिद्ध होनेवाटी छोटीसी बात को भी 
वे वहीं समाप्त कर देते हे, क्षुद्र मानकर कभी उसकी उपेक्षा नहीं 
करते । एक वार मध्यप्रांत के दो जिलों का संयुक्त कायंक्रम तय 
करने के ल्एिएक बवैठकहौ रहीथी। कार्यंक्रमके स्थान के 
सम्बन्ध मं जब विचार हौ रहा था, एक जिले का कार्यकर्ता अपने ~ 
जिले कं कायं कौ अवस्था कं कारण चितित दिखायी दिया । 
इसपर दूसरे जि का कार्यकर्ता कु घमंड कं साथ कहने रगा, 
" तुम कह भर दो कि हमसे नहीं होगा, बस हमारे यहाँ कार्यक्रम 
तय हुआ ही समज्ञो ।* गुरुजी को उसका यह ढंग पसंद नहीं 
आया । उन्होने कहा, “ अपने ही एक भाग में कार्यक्रम करने 
को सामथ्यं नहो, तो उसमें दूसरे को हषं मनाने की क्या 
नात ह्‌ 7" 





ट्स प्रकार संघ-वृद्धि कौ जड मं गुरुजी का परिश्रम तथा 
असामान्य का्यकुश्लल्ताही हं । एक बार बंबई में गुरुजी एक 
कायेकर्ता के यहाँ ठहरे थे । वहां एक कारखाने कं स्वामी आये । 
उन्होने बातचीत में अपने उद्योग कं विस्तार की कथा बतलाना 
शुरू किया । बहुत देर होने पर भी उनका बोलना वंद नहीं 
हुआ । अतः गुरुजी क साथवाटे कायंकर्ता नं | विषयान्तर करने कं 
लिए कहा, “ आपने जड वस्तुओं से पदाथ तैयार करने के वारे 
मे बतलाया किन्तु मँ आपसे उस व्यक्ति का परिचय करायें 
देता हे, जो मनुष्यों में अधिक उत्तम मनुष्य तैयार करने मेँ सफल 
हुआ हं । 

श्रीगुरुजी का कितना वास्तविक परिचय ह यह 


१२२ 








(ष ४१ 

प्रारत--वप्ाजन कं खतिय 

महायुद्ध समाप्त हो गया ओर भारत मे महत्वपुणं घटनाओं 
का क्रम आरंभ हुआ । युद्ध मे विजयी परतु दुबल बनं अंग्रेज नं 
यह भरी भाँति जान लिया कि असतोषके कारण भीतर ही 
भीतर सुर्ग रहे भारत, रुका तथा बमा आदि देशों मे अब अपना 
साम्राज्य बनाये रखना कठिन होगा । इस कारण उन्होने इन 
देशों को छोड जने का एतिहासिक निगय लिया \ किन्तु इतने 
समय तक जिस सत्ता का उपभोग किया, उसे अपन भावी स्वाथं 
कीदुष्टिसे ज्योंकात्यों तथा स्वस्थ रूपमं छोड जाना उन्हे 
इष्ट नहीं हुआ । इस कारण भारत को सुदीघं भविष्य के लिए 
पंगु बना देने तथा विर्व मं सिर उठाकर खडान होने देने की 
दच्छा से उन्होने जाते समयदेशको दो ट्‌कडोंमें बाँटकर ही 
जाने का निस्चय किया । आदचयं की वात यह्‌ हं कि स्वतः 
को धमेनिरपेक्ष माननेवाखी काग्रेस तथा उसके नेताओं ने विशुद्ध 
मजहबी आधार पर किया जानेवाला यह्‌ विभाजन स्वीकार कर 
लिया । इस कष्टपुणं कारमं श्रीगुरुजी के नेतृत्व मे राष्टीय 
स्वयंसेवक संघ ने जिस देशभविति तथा मातुभूमि क प्रति उत्कट 
प्रेम का परिचय दिया, वह्‌ अविस्मरणीय रहैगा । 

विभाजन से प्रभावित प्रान्तों यथा पंजाब, सिध ओर सीमा- 
प्रान्त मे सन्‌ १९४६ के लगभग संघ को शाखाओं का अच्छा 
जाट वृन गया था । रावटपिडी, लाहौर, पेशावर, अमृतसर, 
जलधर, अम्बाला आदि स्थानो मं समाज के सभः स्तरो पर संघ 
का प्रभाव अनुभव होने ल्गाथा। उस समय शायद ही कोई 
दिन एेसा जाता हौ, जब मुस्लिम छीग तथा उसके पत्र संघके 
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श्नोगुदजी › व्यित ओर कायं 


विरुद्ध विषवमन न करते हों । “ डन " इस विषवमन में सबसे 
आगे था तथा संघ को नष्ट कर देने का आग्रह काग्रेस सरकारसे 
निरतर करता रहता था । उसने ल्खिा था, “यदि काग्रेस के 
नेतागण मुसलमानों से सहयोग चाहते हों, तो उन्हे संघ को तुरंत 
बंद कर देना चाहिए ।'* यह काग्रेस की तुष्टीकरण नीति का ही 
परिणाम था कि शत्रु उसको मित्र प्रतीत होने लगे तथा मित्रों के 


प्रति उसका व्यवहार शत्रृतापूणं हो गया । संघ ने तो शुद्ध देश- 


भक्ति ही सिलायी थी तथा किसी भौ जाति से देष करना उसे 
न तव इष्ट था ओर न आज इष्ट हूं । ठेकिन वह देशा कै रत्नओं 
को भलीर्भांति पहचानता था ओर उन्हें भारत का अहित न करने 
देने के लिए सन्नद्ध धा । वहु टीग की विध्वंसकारी प्रवृत्तियों के 
लिए बाधा था, इस कारण खीग नं उसके विरुद्ध बवंडर खडा 
केर रखा था । 

देश मं घटनेवालौ सभौ घटनाओं की जोर गुरुजी की 
सुक्ष्म दृष्टि लगी थी । उन्होने जान छियाथा कि सन्‌ १९४९ में 
ढाका, नोआखाली, कलकत्ता आदि मे मुसलमानों ने जो भीषण 
अत्याचार किये, वे आगामी काल के संकेत-चिह्‌ न हे । इस कारण 
वे इस वात पर विचार करने कगे किकमसे कम अपने समाज 
की रक्षा कर सकने योग्य सामथ्यं संव मेँ अवश्य होनी चाहिए । 
एसे कठिन काल मं समाज की रक्षा का विचार ही प्रमुख होने के 
कारण जव उन्हें “शांत रहिये । अहिसाका पालन कीजिये , 
कानून हाथ मं मत लीजिये।  जेमे बुजुर्गीभरे उपदेशं 
सूनायी देते, तब उनका अंतःकरण जर उठता । ये उ पदेश 
उन्हे अत्यंत आत्मघातक प्रतीत होते थे; अतः चुप रहना 
उनके लिए संभव नहीं था जौर उन्होने समाज के सामने इनकी 
धज्जियां उडा देने में रत्ती भर हिचकिचाहट का भी अनुभव 
नहीं किया । सन्‌ १९४६ मं नगिपुर्‌ शाखा के विजयादशमी 
महोत्सव पर भाषण देते हए उन्होने कहा, “शस्त्र उठाने तथा 
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भारत-विभाजत के समय 


प्रतिकार न करने कौ भाषा आज सर्वत्र प्रयोगकीो जारहीहं। 
प्रतिकार न करने को यह्‌ भाषा, मं नहीं समन्ता कि वीरताजन्य 
ह । आज के संघषेमय कार मे क्या प्रतिकार न करनेसे देशका 
कोई कल्याण होगा ? मुञ्चे तो संघं अनिवायं दिखायी देता हं । 
एक हाथ से ताली भले ही न बजायी जा सकतीहो, चुटको तो 
बजायी जा सकती ह । आप भले ही प्रतिकार न करें किन्तु उतने 
से ही आप पर आक्रमण करने के लिए तेयार बेठे रोग अपनी 
काटी करतूतों से बाज थोडं ही आनेवाले हुं ? यह्‌ कभी न भूलि 
कि काली के मंदिर मे वलिक लिए ले जाया जानेवाला अजापूत्र 
भी अप्रतिकार की ही साक्षात्‌ मति होता ह्‌ ।'" 


गरुजी इतना ही कहकर रुके नही, उन्होने आगे कहा, 
८ हमारा दढ विरवास हं कि आत्मरक्षा प्रत्येक व्यक्ति ओौर 
व्यवितसम्‌ह से बननेवाले प्रत्येक समाज का प्रकृतिसिद्ध अधिकार 
हे । कुछ दिन पूवं समाचार-पत्रौं मे मेने एक अद्भुत वक्तव्य 
पठा, जिसमे कहा गया था कि "व्यक्ति ओर समाज की रक्षाका 
कारय व्यक्ति या समाज का नही, सरकार काह, अतः कोई भी 
कानून को अपने हाथ मंन ले ।' किन्तु व्यित तथा समाज को 
आत्मरक्षा को अनुमति प्रत्यन्त कानून ने ही दी हं, इस कारण यह्‌ 
वक्तव्य मूलतः अवेध ह । 


श्रीगुरुजी नं सिध, पंजाब, सीमाप्रान्त तथा कदमीर आदि 
म, जहां संघे कौ संभावना थी, संघ-स्वयंसेवकों को टीकं समय 
पर कतव्य कौ जानकारी कराकर उन्हे सचेत कर रखा था । स्वत 
किसी पर हाथ न उठाया जाय, यह गृरुजी को सदा मान्य रहा 
हं, परंतु जब कोद आततायी के सम्मुख ज्ुकने को तैयार हो जाता 
हे, तब वे तुकाराम के शब्दो मं कहते हे, प्राणिमात्र के पालन को 
दया कहते हं, परंतु उसमं दुष्टों का दमन भी सम्मिलति है । 
सन्‌ १९४६ के नवंबर मास मं उन्होने पंजाब में दौरा किया । 
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रीगुरुढो £ व्यक्ति भौ कायं 


उस समय पंजाब के घटनाचक्र का अध्ययन करने के कारण उन्हे 
भावी संकट की कल्पना हो गयी थी । इस दौरे के चार ही मास 
परचात्‌ पंजाब मं मुसलमानों के अत्याचार आरंभ हृए । 


पजाब कं समान सिधमे भी श्रीगरुजी ने आत्सरक्ना की 
द्ष्टि से मागेदशंन किय! था । उस समय सिध मे भो संघ-क्रायं 


प्रगति पर था। सन्‌ १९४३ से गरुजी पांच वार सिध का दौरा 


कर चुके थे ओर प्रत्येक वार उन्होने संघ-कार्यं को बढते हुए . 


ही पाया था । सिध के वंवडई प्रान्त से अलग किये जाने के बाद 
से ही वहां के हिन्दुओं को अधिकाधिक कष्ट तथा अपमान सहन 
करना पडने र्गा था । अपनी भूमि में सम्मान के साथ जीने के 
लिए सभी को एक विचार के साथ रहना चाहिए, यह्‌ तत्कालीन 
परिस्थितियों की मांग थी तथा यह भावना संघ-कायं की वद्धि 
म सहायक सिद्ध हुई । सिध की कुट ४० लाख जनसंख्या मं से 
हिन्द्रओ को संख्या १४-१५ लाख के लगभग होगी । सन्‌ 
१९४७ मं सिध में ४० शाखाएं तथा १०-१२ हजार स्वयंसेवक 
थं । अतः वहा के समाज मे सामान्यतः संघ के प्रति आदर की 
भावना पायी जाती थी । एसे समय संघ का अस्तित्व उन्हे ए 
सहारा प्रतीत होता था ¦ विभाजन स्वीकार किया जाने से पूर्वं 
सिध मेसंघ एक शक्ति बन चुका था। इस संबंध मे सन्‌ 
१९४६ कौ एक घटना उल्लेखनीय हँ । पं. जवाहरलार नेहरू 
हैदराबाद (सिध) गये थे । उस समय वे यह्‌ कहा करते थे कि 
विभाजन नहीं होने दंगे । किन्तुं सिध में इसका प्रतिपादन करने 
पर सभा म गडवडी होने की परणं आशंका थी । अतः स्थानीय 
काग्रेी-नेताओं के समक्न समस्या खडी होगी कि क्या किया 
जाय । अंत मं डाक्टर चिमनदास तथा बाबा किसनचंद ने संघ 
को शरण लो । फलस्वरूप उस सभा मं संघ के स्वयंसेवक उप- 
स्थित हृएु ओर सभा को भंग करने के खीगी प्रयासं विफल कर 
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यो कन्ये 


भारत-विभाजन के समय 


दिये गये 1 एक वषं बाद जब स्थिति ओौर भी विकट हौगयी, 
तब संघ के प्रति जनता का आकर्षण स्वभावतः ही अघ्यधिक 
बढ गया । विभाजन के सात दिन पूवं, कगभग एक ही समय 
श्रीजिन्ना तथा श्रीगुरुजी सिध पहुंचे । उस समय हंदरावाद मं 
श्रीगुरुजी का भाषण सुनने के लिए अपार जनता एकत्र हृदं थी । 
सिध के प्रसिद्ध संत, साधु वास्वानी ने अपनं काव्यमय भाषण मं 
संव को हिन्दू समाज का सहारा बताया 1 गुरुजी ५ से ८ अगस्त 
तक कराची मे रहे । इस अवधि में किरृष्टन समुद्र तट पर संघ 
का सम्मेलन हुआ, जिसे सिधी स्वयंसेवक आजौवन नहीं भुला 
सकेगे । इस रेटी मे भगवे ध्वज की छाया में खड होकर 
श्रीगरुजी ने पांच ही मिनट का भाषण दिया था । विभाजन की 
पृष्ठभूमि मं हए उस भाषण का प्रत्यक शब्दं आज भो कानों 
गजता रहता हं, एसा कहकर एक कायेकर्ता ने लिखा “ उस 
पांच ही मिनट के भाषण मे मानवता पर छाये दुःख का अनुभव, 
करने के कारणं अंतःकरण मे मची खल्बली तथा निःस्वा 
बुद्धि से कायेरत हो जाने के किए प्रत्येक भारतीय तरुण का 
आवाहन करनेवाखी लगन व्यक्त हुई थी । 

पंजाब मं संयुक्त मंत्रिमंडल को हार होते ही परिचमी 
पंजाब तथा मुरुतान क्षेत्र मे मृुसरूमानों ने हिन्दुओं पर भीषण 
अत्याचार करना शुरू कर दिया । उसी समय महात्मा गांधी 
दवारा अल्पसंख्यकों कौ अदखा-बदली के लिए सिद्धांततः इनकार 
कर दिया जाने के कारण यह अत्याचार मानो श्रीजिन्तना द्वारा 
गांधीजी को दिया गया उत्तर ही था, जिसमें उन्होने मानो यह 
कहा कि, “ भले ही संद्धान्तिक दुष्ट से आप अत्पसंख्यकों की 
अदला-बदी का विरोध करते हौ, किन्तु अपनी राक्िति के बल 
पर हम उसे क्रियान्वित करा लेने मे समर्थ हें ।*' 

रावरपिडी तथा मुलतान के देहात जलाकर राख कर 
दिये गये । सहस्रो हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया गया 


१२७ 








भीगुरुजी : व्यक्ति ओर कायं 


तथा लूट-मार को कोई सीमा न रही । इस मारकाट से बचकर 
जो लोग भाग सके, वे वाह, काला, गृजरखां, पंजा साहब आदि 
स्थानो मं एक्व्रहोगये। 
यह्‌ नितान्त आवश्यक था कि इन निर्वासितों की रक्षा 
तथा निर्वाह का प्रवध कर उन्हे इस विकट परिस्थिति में डाढस 
बेधाया जाता । श्रीगुरुजी ने इन असहाय बंधृओं की सेवा करने 
का स्वयंसेवकों को आदेश दिया । उनकी प्रेरणा से लाहौर में 
“ पंजाब रिलीफ कमेटी "` स्थापित की गयी तथा पंजाब कै 
सभी बडे नगरों मं उसकी शाखाएं खोली गयीं । इस समिति 
का मुख्य कार्यालय खाहौर मं था तथा पंजाब प्रांत-संघचारक 
रायबहादुर लाला बद्रीदास उसके अध्यक्ष तथा डो. गोकुलचंद 
नारग उसके कोषाध्यक्ष थे । । 
यह्‌ समिति निर्वासितो कौ क्षति-पूति के लिए आवेदन 
करती तथा उन्हे रोजगार दिलाने का प्रयत्न करती । इसके अति- 
रिक्त खोये हए व्यक्तियों की खोज, आधिक सहायता न्यायार्यीन 
विषयों मे मागेददेन तथा डाक्टरी सहायता जसे विविध कार्यं भी 
सपन्न किये जाते थे । जनता मे स।हस बनाये रखकर भावी संकट 
का धेयं ओर पराक्रम से सामना करनं के किए उन्हं सन्नद्ध करने 
का कठिन कायं समिति के कायंकर्ताओों ने अनेक तरीकों से आरभ 
किया । शिविरं मे वीर पूर्वजो की गाथाणएं पढी जाने लगीं ओर 
वीररस का पोषण करनेवाठे ग्रंथ वितरित किये गये । प्रत्यक्ष 
संघ शाखाएं चलाकर भी इन लोगों को आत्मरक्षा के पाठ देने 
का प्रयत्न किया गया । इन सव कार्यो के किए विभिन्न स्थानोंसे 
संघ के हजारों स्वयंसेवक यत्र-तत्र गये तथा उन्हीं के भरोसे 
परिस्थिति पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टाकी गयी । 
पाकिस्तान बनने से ८-५ मास पूवं पंजाब प्रांत कै प्रमख 
संघ~-कायकर्तांओं के नाम गिरफ्तारी के वारंट जारी किये गये 
थं । किन्तु जेल में रहने के बजाय बाहर ही रहकर समाजरक्षा 
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का पावन कतव्य निभाने की इच्छा से इन कार्यकर्ताओं ने लाहोर 
मे रहकर ही इस कुशरता से समग्र कायं का सूत्र-संचाखन किया 
कि न उन्हे सरकार गिरप्तार कर सकी ओर न उनके कामको 
ही रोक सकी । ये लोग समय समय पर आवरयकतानुसार प्रान्त के 
विभिन्न स्थानो कादौराभी कर ङेते थे। 


सन्‌ १९४७ के माच मास में रावर्पिडी, अमृतसर, लाहौर 
आदि स्थानों में ये अत्याचार इतना अधिक जोर पकड गये कि 
अकेले अमृतसर में ही लूट-खसोट, आगजनी तथा हत्याओं की 
९८४ शिकायतें दजं करायी गयीं थीं । लक्गभग २ करोड 
२६ लाख र. की संपत्ति नष्ट कर दी गयी । क्रमशः ये अत्याचार 
बढते गये ओर हिन्दुओं को अपना घर-बार छोडकर दर-दर 
भटकने की नौबत आ गयी । उस समय सरकारने माश खं 
जारी करने मं जो आनाकानी दिखायी, उसके कारण तो हिन्दुओं 
पर मानो मुसीबत का आसमान ही टूट पडा । इसी समय दैनिक 
राखाओं से संस्कारित संघ के वीर स्वयंसेवक समाज की रक्षा 
करने के लिए आगे बदढे। इनके मेदान मं उतर आन कै 
कारण समस्त पंजाब मं पुनः उत्साह की कहर दौड गयी ओर ` 
समाज अपनी रक्षा के लिए सब प्रयत्न कर डालने को कटिबद्धं 
हो उठा । पीडित हिन्दुजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, अन्न 
वस्त्र, ओषधि आदि देकर उनकी सहायता करने तथा विविध 
पहत्वपूणं स्थानों की रक्षा के लिए जल्थे भेजने का कायं बडे पैमाने 
परञआरभ हो गया । आग बुज्ञानेवालों के दल बनाये गये तथा 
उन्ह आवश्यकतानुसार तुरत सहायतास्थान पर पहुंचाने के लिए 
ट्कों का प्रवबध किया गया । रात के समय वे बस्तियों में पहरा 
देते तथा दिन मं जनता को स्वतः अपनी रक्षाकरने की रिक्षा 
देने के लिए वगं रकुगाते । सारांश यह कि सभी संभव प्रकारोंसे 
उस विकट परिस्थिति का सामना करने का प्रयत्न किया गया । 
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जसे को तेसा तथा आघात को प्रत्याघात देकर हिन्दू समाज 
को सुरक्षित बनाये रखने के किए जब ये प्रयत्न आरंभ हए, तब 
पाकिस्तान बनाने का निदचय नहीं हुभा था । वस्तुतः मुसलमानों 


के उपद्रव पाकिस्तान का निर्माण आवदयक कर देने के ही लिए 
कराये जा रहे थे । 


लाडं माउटबेटेन ने सत्ता का हस्तांरण करने की द्ष्टिसे, 
भारत.के दो राजनीतिक दलों, करे तथा मुस्लिम लीग के साथ 
वार्तां आरभ कर दी। उस समय देश मे सभी का विर्वास था कि 
कग्रिस मुस्लिम लीग की विभेदकारी वृत्ति के साथ कभी सहयोग 
नहीं करेगी तथा यही कारण था कि सिध, पंजाब, सीमाप्रांत तथा 
वगा को जनता बहुत कुछ निरिचत थी । जनता की इस धारणा 
के लिए कारण भी विद्यमान थे । पहला कारणतो यही था कि 
सन्‌ १९४५ के आम चृनाव में कम्रेस ने अपने घोषणा-पत्रमें 
“अखंड भारतः कां वचन दिया था तथा शानदार सफलता पायी 
थी ओर काग्रेस के इस आइवासन को लोग अभी भले नहीं थे । 
दूसरा कारण यह कि जनता को महात्मा गधी के नेतृत्व पर 
अत्यधिक विदवास था । महात्माजी ने देश-विभाजन की मुसलमानों 
की माग सुनते ही यह कहा था कि, “भेरे शरीरके टुकडों पर 
ही पाकिस्तान बनेगा ।“ इसमें सदेह नहीं कि जनता महात्माजी 
की इस घोषणा को अत्यंत आदर तथा विइवास से देखती थी । 
इसके अतिरिक्त कांग्रेस के अन्य सभी नेता भी अपने भाषणों में 
विभाजन से असहमति ही व्यक्त करते थे । ““लौह्पुरुष' के नाम 
से प्रसिद्ध सरदार पटेलनेतो “ तलवार का जवाब तख्वारसे 
दिया जायगा" कहकर मुस्किमि टीग को उत्तर दियाथा। इन 
सब बातों के कारण सामान्य जनता विभाजन की आशंका नहीं 
करती थी । उपद्रवग्रस्त प्रान्तों की जनताको यह विदवास था 
कि रीग तथा म्‌सलमानों के अत्याचारों का प्रतिकार करने के 
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किए हमारी सरकार तथा नेता अवश्य आगे बढेगे । किन्तु ये 
सब आशाएं ३ जून १९४७ के दिन मंगहो गयी, जब हमारे 
नेताओं ने विभाजन को स्वीकार करके मुसलमानों को अत्याचार 
करने की खटी टदे दी । 


एसी आन्दोलनमय परिस्थिति में भी नियमानुसार संघ के 
अधिकारी रिक्षा-शिविर जुलाई १९४७ के तीसरे सप्ताह में फग- 
वाडा तथा संगरूर मं आरभ हुए । संगरूर का रिविर १६ जुलाई 
को तथा फगवाडा का दिविर २० जुलाई को आरंभ हुआ । संग- 
रूर के शिविर में १४०० तथा फगवाडा के शिविर में २३०० 
स्वयंसेवक भाग लेने के लिए सम्मिलित हृए । इस प्रकार उनमें 
लगभग पौने चार हजार युवक रणष्टर-सेवा कौ रिक्षा पा रहे थे। 
प. धू. गुरुजी ने इन दोनों वर्गो मं जाकर एकत्र कायकर्ताओं को 
आसन्न संकट का सामना करने कौ दृष्टिसे मागेदशंन किया । 
उस समय संगरूर के गृरुद्रारे में जाकर उन्होने जिस भांति सिख 
जनता को उत्साह दिलाया, वह्‌ चिरस्मरणीय रहेगा । 


पटियाला, नाभा तथा मालेरकोटला की रियासतोंकी 
सीमा पर संगरूर स्थित हं । वहां का वगं॒गृरुटरारा श्रीमस्ताना 
साहब के अहाते म॒ही चल रहाथा। यह ज्ञात होते ही कि 
समाज के तारणहार श्रीगुरुजी संगरूर पधार रहे है, गरुद्रारे के 
का्थकतिं ने इच्छा व्यक्त की किवे रुरु्ारे कोभी भेट दें। 
कार्यक्रम निरिचत हौ जाने पर उन्होने पेप्सू के अन्य गृरुद्रारो के 
जत्थेदारों को भी उपस्थित होने का निमंत्रण भेज दिया | 
योजना के अनुसार श्रीगुरुजी गुरुदारे मे पधारे । उस समय 
संघ के १५-२० कायंकता भी उनके साथ गये थे । श्रीगरुजी के | 
आसीन होते ही, गुरुदारे के प्रमुख ने उनके स्वागत में भाषण देते हृए 
कहा, “ हमारा अहौभाग्य हं कि आज गुरुदरारे मे एक एसे मंहा- 
पुरुष पधारे हं, जिन्होने अपने कर मं धमकी रक्षाका ककण 
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बाधा हं । वे अपने तपोबल से एेसी शक्ति खडी कर रहेहे 
जिससे निश्चय ही धसं की रक्षा होगी 1" 

भीगुरुजी ने अपने भाषण मं कहा, ““ आज अपने सम्मृख 
म जो दद्य देख रहा हूं, उससे मुञ्चे ३०० वषं पूर्वं के इतिहास 
का एक पृष्ठ याद आ रहा हं, जबकि गरु गोविदसिह के रूप में 
उत्तर को ओर से एक भारतीय शकविति दक्षिण की उसी प्रकार की 
एक अन्य श्त से, जो छत्रपति शिवाजी के रूप मेँ प्रकट हुई थी, 
मिलने गयी थी । किन्तु देश का महान्‌ दुर्भाग्य था कि उन दोनों 
शक्तियो का मिलन संभव न हो सका । यदि वह॒ मिलन संभव 
हो गया होता, तो भारतीय इतिहास दूसरे हीदंगसे लिखा 
जाता । परंतु उस समय जो शक्ति-संवटन न हो सका, वह्‌ आज 
हो रहा ह । मुञ्चे विवास हं कि इससे धमं की रक्षाके किए एक 
एेसी विराट्‌ शक्ति का उदय होगा, जिसमे भविष्य में धर्मं पर 
संकट आने को कोई आशंका ही नहीं रह्‌ जायेगी ।"' 

जत्थेदारों से विदा ठेते समय गृरुजी नें पत्र पुष्पं की 
भावना से गुरुढारे को ५१) भेट दिये । इस प्रकार पंजाव की 
सभी शक्तियों का मेर कराने का. प्रयास उस समय तथा उसके 
बाद भी जारी रहा । 

संगरूर की ही भांति फगवाडा के शिक्षण-वर्गंका भी एक 
कायेक्रम उतल्टेनीय हं । जिन दिनों गुरुजी वहाँ थे, उन दिनों 
पंजाब के प्रौढ कार्यकर्ताओं को, तीन दिन तक चलनेवाी एक 
बैठक बुलाई गयी थी । यह तो स्वाभाविक ही था कि उस बैठक 
मे प्रातव्यापी संकट प्र ही विचार होता । समस्त क्षेत्र का वाता- 
वरण प्रतिदिन उग्रतर होता जा रहा था । शासन-व्यवस्था दिथिल 
हो गई थी । पंजाब कौ बिलोची सेना ने हिन्दुओं को नष्ट करनं 
मं मुसलमानों को खुली सहायता देना जारंभ कर दिया था। 
^“ दस काल के गार से हमें बचाइये “ की आर्तं पुकार के उत्तर 
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में सरदार पटर जैसे व्यक्तिकोभी “मेँ अन किस किसको 
बचा '' कौ निराापूणं तथा दयनीय भाषा बोलनी पडी थी । 
इस समय विव हिन्दुओं के सामने दो ही मागे थे-एक यह्‌ कि 
मुसलमानों के सामने घुटने टेककर धमं छोड देना तथा दूसरा यह्‌ 
किं सहस्त्रं वर्षो की अपनी मातुभूमि को सदाके किए छोडकर 
दर-दर ठोकरें खाने के लिए जिधर राह मिञ उधर चर देना । 
किन्तु गुरुजी को ये दोनों मागे पसंद नहीं आ सक्ते थे । उन्होने 
उपर्युक्त बैठक में जिस भांति चिताग्रस्त लोगों का मागेदशेन 
किया, वह्‌ उनमें अत्यंत उत्साह उत्पन्न करने तथा कतव्य का 
साक्षात्कार करनेवाला था । उन्होने कहा, हम पाकिस्तान को 
नहीं जानते, न ही वह्‌ हमे स्वीकारहुं । हमे तो संघटित रूपसे 
तथा आत्मविरवासपूवेक खडं रहकर आवश्यक संघषे करते हए, 
अपने अपने स्थान पर उटे रहना चाहिए । यदि हम संघषं से डरकर 
अपनी जन्मभूमि को त्यागदेगेतो इतिहास हमारे वारे मे यह्‌ 
चिखते हए नहीं हिचकेगा कि इन लोगोको विभाजन का, 
अपनी प्रियतम मातुभूमि के अंगच्छेद का कोई दुःख नहीं हृ । 
इन लोगो ने अपने प्राणों को अपनी मातुभूमि तथा उज्ज्वल, 
पराक्रमी पंरपरासे भी बढकर समञ्ञा।' यदिणेसाहृआतो 
निङ्चय जानिये कि हमारे समाज मे यह मनोदुबंलुता सदा के 
लिए छा जायेगी । इसलिए जौजान से प्रतिकार करते हए हमे 
अन्त तक अपने अपने स्थानों परही उटे रहने का प्रयत्न करना 
चाहिए । '' 

इस वेठक मे गुरुजी ने सब कायेकर्ताओं को एक एतिहासिक 
घटना की याद दिलायी । उन्होने कहा, “अफगानिस्तान का कुछ 
भाग राधोबा पेशवा को दिया गया था । किन्तु आज तो हमारे 
नेताओं ने अपनेही देश कामभागदे डालने की तैयारी की हे ।" 

दि. ३ जून को यद्यपि विभाजन की घोषणा कर दी गयी 
थी, फिर भी हिन्दू यह्‌ समन्ते थे कि पाकिस्तानमें स्वतः को 
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बनाये रख सकेगे । यह स्वाभाविक भी था, क्योकि सन्‌ १९४६ 
मं नोजखारी, कलकत्ता आदि स्थानों मे मुसलमानों ने हिन्द्‌ओं 
की जो ददशा कौ थी, उसके उत्तरस्वरूप विहार के हिन्दुओं नें 
जसे को तंसा कर दिखाने की वृत्ति प्रदर्शित की थी । इस कारण 
उन्हे विश्वास था कि पाकिस्तान बन जाने पर भी ह्म वरहा रह्‌ 
सकेगे ओर मुसलमान हमे सता नहीं सकेगे । उनके उपद्रव करने 
पर नारत मं भी मुसलमानों को उसकी प्रतिक्रिया सहनी पडेगी 
ओर इसलिए वे अत्याचार करने का साहस ही नहीं करेगे । इस 
प्रकार दोनों कै हित एक दूसरे से संबद्ध होने के कारण प्रतीत 
होता था कि विभाजनके बाद भी हिन्दु पाकिस्तान में रह्‌ 
सकेगे । संभव हे, परिस्थिति के इसी विर्लेवणके कारण श्री गुरुजी 
ने हिन्दुओं को अपने अपने स्थानों पर टे रहने का आग्रह्‌ किया 
हो । साथ ही, भविष्य मे मुसलमानों या सरकार का दवाव बह 
जाने को आशंका के कारण पहले सेही उन स्थानोंको छोड 
देनाभी वीरता काकाम न होता । श्रीगुरुजी को यही प्रतीत 
हअ होगा कि यदि एसा संकट आ भी जाय ओर संघषं करना 
पड, तो उसे करते हुए अपना अस्तित्व बनाये रखने तथा यदि वह्‌ 
भी असंभव हो जाय तो लडते डते चले आने का मार्गं ही हितकर 
एवं अभिमानाहं होगा । | 
संगरूर तथा फगवाडाके वगं नारीही थे कि समाचार 
आया कि लाहौर नगर पाकिस्तान में सम्मिलित किया गयां है 
ओर १० अगस्तसे लाहौर में नशंस अत्याचार आरभ हो गये 
हं । शीघ्र ही अन्यत्र भी उन्हीं का अनुसरण किया जानें के समा- 
चार मिलने रुगे । अतः दोनों वगं नियोजित तिथि से दस दिवस 
पूरव हौ समाप्त कर दिये गये तथा सभी कार्यकर्तामों को 
यथायोग्य सुचना देकर अपने अपने कारयक्षेतर मे भेज दिया गया । 
अत्याचारों की उग्रता जंसे जैसे बढती गयी, वैसे वैसे-ग्रामों 
के हिन्दुभों के लिए, संख्याबल के अभाव के कारण, प्रतिकार 
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करते रहना असंभव हो गया ओौर सुरक्षा की दृष्टिसे उन्हें नगरों 
में स्थानांतरित करना अनिवायं हो गया । अगस्त मास से इस 
प्रकार स्थानांतरित होकर आनेवाले हिन्दुओं के लिए “पंजाब 
सहायता समिति" की ओर से शिविर खोले जाने लगे, जिनकी 
संख्या आगे चलकर तीन सौ तक पहूंच गयी । इस काम के किए 
मंदिरों, बाडों तथा गुरुदारों का उपयोग किया गया । इन शिविरं 
का पारस्परिक संबंध बनाये रखने के लिए कितने ही स्वयंसेवक 
मृसक्िमि वेशभूषा धारण कर संचार किया करते थे। इन शिविरों 
कौ रक्षा के लिए स्वयंसेवक रात-दिन एक करते हुए दौड-धूप 
कर रहे थें । 

आखिर १५ अगस्त का दिन आ गया। अब पंजाब तथा 
सीमाप्रांत में शेतानियत का नंगा नाच शुरू हुआ । इस परिस्थिति 
का वणेन करते हुए होर से निकलनेवाले “सिविर एंड 
मिकिटरी गजट ' ने च्िखिा, “इस समय प्रान्त में ममदोत के 
खान इपितिकारुदीन का राज्य नहीं है, अपितु सिपाहियों तथा 
ग्‌डों का राज्य स्थापित ह ।“ ध्यान रहे, इस पत्र के संचालक 
अग्रेज ही थे । नेताजी सुभाषचंद्र बोस की सेना के जिन अधिकारियों 
को “राष्ट्रीय मुसलमान कहकर कांग्रेस ने गौरवान्विति किया 
तथा लाखों रुपयो की थैलियाँ भेट कौं, उन्हीं “"राष्टीय मुसलमानों" 
ने हिन्दुओं को सामूहिक हत्या के किए गुंडोंके दल खडे किये । 
इधर सच्ची राष्टीयता को भूर जानेवारे जिन हिन्दुओं ने इन 
राष्ट्रीय मुसलमानों को पानी कौ तरह पैसा दिया, उनका पैसा 
वस्तुतः पानीमे ही गया ओौर उन्हें अपनेही पैसे की ताकत से 
अपने ही घर-बार, धनदौक्त तथा बारुबच्चों का सर्वनाश 
देखना पडा । जिस समय दिल्ली मे “क्षंडा ऊचा रहे हमारा ” 
कहकर स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, टीक उसी समय 
पंजाब, सिध तथा सीमाप्रांत आग कौ लपटो मेधृधूकर जल रहा 
था । इन प्रदेशो मे बलात्कार, नरमेध, लृटमार, गोलीकाण्ड आदि 
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बडे पैमाने पर जारी थे । श्रीवारी ने अपने ग्रंथ “नाउ इट कैन 

बी टोल्ड” मं ठीक ही च्खिा है कि उस समय दिल्ली मे आबादी 

तथा लाहौर मे वरबादी हो रही थी । 

दस संकट-काल मं संघ के स्वयंसेवक धै्यपूवंक आगे बढे 

ओर संपूणं शक्ति से उसका मृकावला करने ल्गे। रोने या 

कराहनं के लिए उनके पास समय नहीं था तथा कंडते कुडते मर 

जानेवाले अपने स्वयंसेवक बंधु की वीरगति परदो क्षण अश्रु 

बहा लेना भी उनके लिए संभवन था | प्रतीत होताथा कि 

ीगी गुण्डों ने पंजाव, सीमा-प्रांत तथा सिध से हिन्दुओं को 
जडउमूल सं नष्ट कर देने का निदवय कर ल्याहं। एसे समय 
संघ के स्वयंसेवक ने अपने बधुजों तथा मँ-बहिनों को भारत 
की सीमा में पहुंचा देने की योजनाएं अत्यंत साहस तथा कुशरूता- 
पूवक सफल कर दिखायीं । उन्होने न रात देखी न दिन, न धूप 
देखी न वर्षा यौरने भूख या प्यासकी ही चिता की । कमान से 
छट तीरों के किए कंसा विश्राम ओौर किसका डर ? उनका 
एकमेव कायंक्रम यही था कि अपने बंधुओ को संकट से निकालते 
समय होनेवाले आधातों को हंसते-हसते अपने सीने पर स्चेटना 
ओर शरीर रक्त से लथपथ होनें पर भी ५०-५० मील का 
फासला तय करते हए ५-५ हजार लोगों के जत्थों को भारतीय 
सीमा में लाकर छोडना । टृकों तथा जीपगाड्यों को चैन नहीं 
था, मोटर-साईइकिले अखंड दौडती थीं । हिन्दू-मुसकल्िम एकता 
के नारे लगानेवाले नेता उस समय जाने करां टृप्त हो गये थे । 
श्रीवाटी ने अपने उपर्युक्त ग्रंथ में यह्‌ समस्त वणन करते हुए 
स्पष्ट लिखा ह्‌, “एसे कठिन समय मे जनता की रक्षाके लिए 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कै स्वयंसेवकों के सिवाय मेदानमेंआदही 
कौन सकता था ?' 

इस कायं मं स्वयंसेवकों ने सबको समान भाव से सहायता 

पहुंचायी । उनकी मनोभूमिका का वणेन करते हए श्रीबारी 
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लिखते हं, “संघ के ही युवक असहाय एवं संकटग्रस्त हिन्दओं की 
सहायता करने कै किए सवंप्रथम दौडकर आये ओर सबको 
सुरक्षित पहुंचाने के बाद ही, सबसे अंत मे, वे स्वतः पूर्वी पंजाब 
गये । में पंजाब के उन ख्यातनामा काम्रेसी नेतओं की नामावलि 
दे सकता ह, जिन्होने अपनी तथा अपने संबंधियों की रक्षा के 
लिए खुले आम संघ के स्वयंसेवकों कौ सहायता टी । किन्तु यह्‌ 
कभी नहीं हआ कि संव के स्वयंसेवकों ने उनकी सहायता न की 
हो । मुसलिम महिलाओं तथा बच्चों को संघ के स्वयंसेवक ने 
सुरक्षित लीगी शिविर मे भेज दिया" 


दस समय भी कुद नेता विभाजन को युक्तिसंगत मानते 
हए अहिंसा से प्राप्त स्वर्तत्रता कौ शेखी बधारने मं लगे हृए थे । 
संघ तथा उसके कायं कौ अवहैलना करते हए वे कहते थे, “पंजाब 
की जनता के भाग्यमजो हो, उसे होने दो ।” नेताओं दवारा इस 
प्रकार किया जानेवाला अपनी भूल का घृणित समर्थन तथा 
जनता कौ उदासीनता उन दिनों श्रीगुरुजी को बहुत बेचन किये 
हुए थी । दिल्ली के वार्षिकोत्पव पर बोलते हुए उन्होने कहा, 
' एक ओर हिन्द के नाते जीवन व्यतीत करना छोडकर तथाकथित 
प्रगतिशील दुष्टिकोण से गंगाजमनी सभ्यताकी मगमरीचिका 
के लिए होनेवारी दौडघूप हे, तो दूसरी ओर कठिन ` आघातों से 
घायल होकर, प्रत्येक घटना से भयभीत होता हआ, रोते-रोते 
शरणागति का मागं स्वीकार करने तथा संरक्षणकी भौख 
माँगनेवाला हमारा यह्‌ दुबल समाज ह । हाय । यह कितना 
वयव दया 

हम देख चुके हं कि श्रीगुरूजी की प्रेरणा से पठे ही पंजाब 
सहायता समिति कौ स्थापनाकौ जा चुकी थी । भारत के सभी 
प्रतो के स्वयंसेवक ने धन, वस्त्र, ओषधि, अन्न, तंब्‌, बरतन 
आदि सामग्री विपुल परिमाण में एकत्र कर समिति के पास 


१३७ 











श्रीगुखजी : व्यक्ति ओर कायं 


भेजना आरंभ कर दिया । महत्‌ प्रयासं ॑से बचाकर लाये .तथा 
हिन्द धमं ओर संस्कृति के प्रति प्रेम के कारण सब कष्ट सहकर 
भी भारत मे आये ५० लाख हिन्दुओं की पुकार उन्हँ सुनायी दे 
रही थी । श्रीगुरुजी ने स्वतः इस कालमेंदो वार पंजाब का 
दोरा करके सहायता-कायं कौ देखभाल की । काबृल-कधार 
पर॒ भगवाध्वज फहु रानेवाले, हरि सिह नलूवा के वंशजो तथां 
चिडियों को बाज बनाकर सवा लाख से एक ल्डने का हौसला 
रखनेवाले गुरु गोविदसिह्‌, बन्दा वैरागी जौर गुरुं तेगबहादुर के 
वीर अनुयायियों को यह दशा देखकर किसकी आंखें आँसुओं से 
न छलक उठतीं ? स्वतंत्रता के लिए वृद्धावस्था में वंदूकों की मार 
सीने पर ज्ञेलनेवाठे लाला लाजपतराय, वंदेमातरम्‌' का घोष 
करते हृए फस कै तस्ते पर ज्ूल जानेवारे भगतसिंह तथा स्वामी 
दयानंद, रामतीर्थं आदि के अलौकिक तप-त्याग के बाद भी उनकी 
तपस्या की यह रोमांचकारी विडम्बना किसके हृदय को न हिला 
देती  तंमूरर्ग तथा नादिरशाह के आधुनिक संस्करणों दारा 
तहस-नहस को गथी मानवता को संघ के स्वयंसेवक ने ही ममता 
का हाथ, प्रेम कौ दृष्टि तथा अधिकार कौ सहायता प्रदान कौ । 


अव परिचमी पंजाब से जये वंधुओंको बसाने का काम 
आरंभ किया गया । जसे जंसे ये हिन्दू पूर्वी पंजाब में आते, वैसे 
वेसे यहां के मुसरमानो में भय का वातावरण फरता जाता तथा 
वे पाकिस्तान कौ राह लेने लगते । यहां एक बात का उल्छेख 
आवश्यक हं । पदिचमो पंजाब के हिन्दुओं को अपने बलबृूते पर 
भरोसा रखकर ही इधर आना पडता था कन्तु भारत से 
पाकिस्तान जानेवाले मुसलमानों को खतरा न पहुंचने देने के लिए 
उनके साथ सशस्त्र सेनाएं भेजी जाती थीं । । 

इस पुनर्वास तथा नवागंतुकों की दा का निरीक्षण करने 
कै लिए सितम्बर के अत मं श्रीगुरुजी ने पंजाब के अनेक स्थानों 


१३८ 





ता ककत 


| 


भारत- विभाजन क समयं 


का दौरा किया ) उस समय पंजाब को नदियों मे आयी आकस्मिकं 
बाढ के कारण उनका यहदोरा पुरान हो सका। अमृतसर, 
जलधर, टुधियाना तथा अंवाका मं कयेक्रम आशा कै अनुरूप 
हए परंतु अन्य स्थानो पर नहो सके। इस दौरे मं लृधियाना के 
समीप चहेड्‌ के पासवाले नाले के किनारे, पाकिस्तान जाने को 
निकले कई मुसलमानों के, वर्षा के कारण मृत पड़े शरीर पायें 
गये । यह दुर्य देखकर गुरुजी को अत्यंत दुःख हुआ । उन्होने 
कहा, “पापों का फठ तो भोगना ही पडता ह कितु दुःख इसी 
बातका हं यह फल निरपराधो को मिलता ह” इस एक 
वाक्य से समग्र घटनाचक्र के प्रति श्रीगुरुजी कै दुष्टिकोण कां 
पता चकर्ता हे । 

जलंधर का कार्यक्रम समाप्तकर उन्हं ्धियाना जाना था | 
बाढ के परिणामस्वरूप रेखगाव्ां चल्नी तो वंद होही गयी 
थी, सडको पर भी आठ-आठ फोट पानी चढ गया था, जिससे 
मोटर भी नहीं जा सकती थीं । किन्तु कायक्रम को किसी भी 
प्रकार पूरा करने का निश्चय होने के कारणदंखीसेही आगे की 
यात्रा करना तय किया गया । तदनुसपरर गुरुजी तथा उनकी 


` मंडली ने प्रस्थान किया । आठ मील जाने के बाद चहेड के पासं 


के पुल पर एक दुसरी बाधा उपस्थित हुई । मसलाधार वर्षा से 
पुल काएक खंभा गिर गया था, जिसके कारण उसके समीप का 
भाग ढह गयाथा तथा रेल के स्ीपर दीके होकर नीचे ञ्ञकं 
गये थे । दबाव्र पडनें पर उन स्टछीपरों कै ट्ट जाने का खतरा 
था, इसक्ए दरी के इदवर ने लोगों को बिठाकर जाने से 
इनकार कर दिया। अब क्या किया जाय, यह सब लोग सोचने 
लगे । वे सोच ही रहै थे कि उधर गुरुजी ने दो-ढाई फीट के 
अंतर पर रगे स्लीपरों को पार करके पैदल ही जाना रुरू कर 
दिथा । जब वे १५० गज आगे बढ गये, तब अन्य रोगों ते देखा 
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श्रीगुरो : व्यित भौर काये 


तथा उन्होने भी पीर पीछे जाना रुरू किया । उस समय उनके 
साथ रहे एकं कायेकर्ता ने बाद में बताया, “श्रीगुरुजी के साहस- 
पूवक आगे बढ जाने के कारण ही हम सबको लाचार होकर 
उनके पीछे जाना पडा ।” नीचे दो ही पुट पर तीव्र जलश्रवाहं 
था, जिसपर दृष्टि पडते ही दिमाग चक्कर खाने लगता था। 
यदि एक भौ कदम चूकता तो प्राणभय निरिचित था किन्तु संकट 
मे सबसे आगे बढकर खडी होनेवाटी श्रीगुरुजी की प्रवृत्ति इस 
समय कंसे शांत रह सकती थी ? साथ ही, उन पूवेनिरिचित 
कायेक्रम कौ भी चिताथी। 

पुल पार करने के बाद फगवाडा से फिर टांखीवाला आगे 
जाने से इनकार करने लगा । तव वहां खडी माक्गाडी मे स्थान 
प्राप्तकर उसके द्वारा सब रोग गुरादा तक पहु तथा अगदी 
यात्राके किए एक इंजन को शरण ली। इस प्रकार गुरुजी नें 
यह सिद्ध कर दिया कि एक बारनिणेय कर लेने के बाद 
कोई भी कठिनाई दुकुघ्य नहीं हो सकती । 

इस दौरे मं उन्हं फी रोजपुर भी जानाथा । किन्तु लृधियाना 
की विराद्‌ सभा समाप्तही हुई थी किटेलीफोन से संदेश मिला 
कि ^सतलज नदी कां बांध टूट जाने के कारण फीरोजपुर के 
घर-घर मं आठ-अठ फोट पानी चठ गयाहै ओर इस कारण 


" वहां किसी भी भाति कायेक्रम होना असंभव है ।'' अतः जाने का 


विचार स्थगित करना पडा । इस दौरे के समय अनेक स्थानों में 
कप्यू भौ र्गा था। इसलिए कारय॑क्रम बिलकुल नियोजित समय 
मही पूरा करना पडता था। 


देशहित के साथ एकरूप बने श्रीगरुजी इस पीडित प्रदेरा 
के लाखो व्यक्तियों को धीरज बंधा रहै थे । इन सबलोगों का 
वभवपूणं जीवन वे अपनी आंखों देख चुके थे । किन्तु अब उनके 
सम्मल मुरज्ञायं हृए चेहरे तथा फटे कपडे पहिने स्त्री-पुरुष आते 
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भारत-विभाजन क समय 


थे, जिन्हें देखकर उनका अंतःकरण करुणा से विगलित होकर 
बहने लगता था । स्वयंसेवकों द्वारा संचाक्ति शिविरों मं 
श्रीगृरुजी जब पहुंवते थे, तब अनेक खोग उनके परो पर गिरकर 
अपनी करुण-कथा सुनाने लगते । उस समय अपने हृदय से फूट 
पडनेवाटे आंसुभों को रोककर गुरुजी उन सबको धीरज बंधाते 
तथा उनके आंसू पोते । एक वार एक सज्जन उन्हं देखते ही 
उनसे कसकर लिपट गये तथा “ अब मेरी आंखें धन्य हुई "' 
कहते हए अपनी कृतज्ञता ओर स्नेह व्यक्त करने लगे । वे पहठे 
पंजाब मे करोडों की संपत्ति के स्वामी थे तथा प्रान्त के असंख्य 
व्यक्तियों कौ उन्होने सहायता कौ थी । किन्तु आज एक कुतं के 
अतिरिक्त उनके पास कुर भी नहीं बचा था। जिसके दारिद्रय 
के दुःखसे मृत्यु भी कपित हो उठे, एेसे अनेक व्यविति गुरुजी को 
समय-समय पर मिलते थे । उन्हे देखकर गुरुजी के मन मे यही 
भाव उठता होगा कि उस धमै-्रेम को हजार बार नमस्कार है, 
जिसके कारण मनुष्य मृत्यु से भी भयंकर गरीबी का हंसते-हंसते 
वरण कर लेता हं । पूर्वी पंजाब के सेकडों स्वयंसेवकों के घरों 
मे मी इन निर्वासित बंधओं को सहारा दिया गया था। इस 
संबध में गुरुजी ने एक वार बताया था कि, “ पंजाब कै एक 
दौरे में मं एक स्वयंसेवक के घर गया था । उसके यहां पचास 
से अधिक व्यक्ति ठहरे हुए थे ओर इतनी भीड थी कि बैठने 
तक को जगह नहीं बची थी ।"' 

रीरु एवं धमे-रक्षा को उदात्त भावना से प्रेरित होकर 
पंजाब को अनेक स्वियों द्वारा हौतात्म्य स्वीकार कर लिया जाने 
के समाचार भी इन दोरों में गुरुजी तक पहुचते थे। एसे ही 
एक अवसर पर उन्होने कहा था, “ आज भी हिन्द समाज में 
वीर पद्मिनि जीवित ह, अतः मृ विद्वासं है कि विपरीत 
परिस्थिति होने पर भी समाज की उन्नति के लिए किये जाने- 
वाले प्रयत्न अवश्य सफल होगे । "" 
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भौगुरजी : व्यविति भौर कार्थ 


पजाब कौ भाति कदमीर मे भी ३ सितंबर से वातावरण 
प्रतिकूल होने क लक्षण दिखायी देने लगे । ४ अक्तूबर को 
अथत्‌ एक मास पश्चात्‌ पाकिस्तान की गह पर कबायली लोग 
कदमीर कौ सीमा में घुस गये । रियासत में आपसी फूट होने 
के कारण इन आक्रमणों का सामना करते की शक्ति उसके पास 
नहीं थी । एेसी विकट स्थिति में संघ के स्वयंसेवक ही आगे 
बढ़े ओौर उन्होने भिवर, मीरपुर, राजोरी, कोटी आदि स्थानों मं 
मुस्लिम आक्रन्ताओं से उटकर लोहा ख्या । नवंबर के प्रारंभ में 
भारतीय विमानो दवारा छोडी गयी गोला - बारूद की २० पेटियां 
कोटली के पासशत्नुको सीमा में स्थित एक पहाडी पर जाकर गिरीं। 
अपना गोल! - बारूद सम।प्त होने की दशा मं होते हुए भी रियासती 
सेना का कोड भी सिपाही उन पेटियों को उठा छाने के लिए आगे 
नहीं बढता था। कोटरी के चारोंओरशत्रकाघेरापडाथा ओर 
मृत्यु कौ छाया सवत्र फटी थी । किन्तु कर्तव्य के पालन को ही 
जीवन माननेवाले स्वयंसेवक ने निडरतपूर्वक उस भाग में घुसकर 
१७ पेटियो पर कब्जा किया ओौर कोटली की रक्षा की। 

इसके अतिरिक्त हजारों स्वयंसेवक “ नेशनल मिलिरिया ” 
मे सम्मिलित होकर लोहा ले ही रहे थे। इस समय तक भारत की 
राजधानी दिल्ली मं केरमीर की रक्षा करने का निङ्चवय कियाजा 
चुका था ओर भारतीय सेनिकों कौ टुकडियां कदमीर की भूमि पर 
उतरने रगी थीं । जम्मू का हवाई अटा छोटा पडता था, अतः विमानो 
को उतरने तथा उड़ान भरने मं देर तथा असुविधा होती थी। 
अतः ५०० स्वयंसेवक नं रात - दिन अवेतन काम करके सात दिन 
मे हवाई अहं को विस्तृत बना दिया, जिसके किए उस समय के 
भारत सरकार के एजेंट जनरल कूवर दिलीप सिह ने उनको धन्यवाद 
भी दिया। श्रीबलराज मधोक नं अपनी “ कदमीर डिवाइडेड "" 
पुस्तक मं इसका उल्लेख किया हं । मीरपुर मं जीवित बचे लोगों 
को लानेके लिए भी जम्मू से सेकडों स्वयंसेवक गये थे । उस समय 
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भारत-विभाजने के ससय 


प्रदक्ित उनके साहस की सराहना करते हुए कदमी र कै एकं वरिष्ठ 
सेनाधिकारी ने उनको प्रमाणपत्र भी दिये थे । वीरो की इन टोलियों 
मे अनेक बार स्वयंसेवक भी थे, जिनके पराक्रम का वणेन सुनकर 
यह प्रतीत होता हं कि अव पुराने अभिमन्यु को याद करने कौ 
आवद्यकता नहीं रही हं । सन्‌ १९५० मं बंबरई कौ प्रांतीय बेठक 
के समय गुरुजी ने कहा था, “ कदमीर सें संकडों स्वयंसेवक लडते 
हृए मारे गये परंतु इसके फलस्वरूप लाखों हिन्दुओं कै प्राण वचाय 
जा सके । हमारे स्वयसेवकों ने पंजाव, सिध ओर करमीर मं सचमुच 
ही अपना जीवन सार्थक करके दिखा दिया । " 


सितम्बर १९४७ के आरभ सं दिल्टी के जागरूक स्वयंसेवकों 

ने भी एक महान्‌ कायं कर दिखाया । विभाजन के बाद पू. पंजाब 
मे भी दंगे कराकर मुसलमानों ने इस प्रदेश को भी हथिया चेते का 
घडययंत्र रचा । इस षडयंत्र के सूत्र भारत की राजधानी मे भी बिखेरने 
से वे बाज नहीं जये। किन्तु संघं के स्वयंसेवक अपनी सतक दष््टि 
इन सब घटनाओं को देख रहे थे! उन्होने योजना बनाकर 
मसलमानों के इस षड्र्यत्र को जडम्‌ल से नष्ट कर दिया तथा उसका 
भंडाफोड करके दिल्ली पर कठ्जा करने के उनके हवाई किले ध्वस्त 
कर्‌ दिये । क्स के वयोवृद्ध देशभक्त, भारतरत्न डं. भगवानदास 
ने, सन्‌ १९४८ मं संघ पर्‌ कगे प्रतिबंध को हटवाने की सांग करते 
हए जो पत्रक प्रकाशित कराया था, उसमे इस संबंध में विशादः 
प्रकाश डारते हुए उन्होने कहा था कि “ मुज्ञे निरिचत रूप से ज्ञात 
हुआ है कि दिल्ली म मुसलिम लोगियों के षडयंत्र का पता लगाने 
के लिए संघ के कुछ स्वयंसेवक ने इस्लाम तक स्वीकार कर लेने 
का बहाना करके उनका विवास प्राप्त कर किया था। इसी क 
फलस्वरूप दि. १० सितम्बर को सभी सरकारी मंत्रियों, अधिकारियों 
तथो हजारो हिन्द नागरिको की हत्या करके, लार किले परं 
पाकिस्तानी क्डा फह्राकर, समग्र भारत पर शासन जमा लेने के 
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षड्यत्र की पूवेसूचन। सरदार पटेल को वे दे सके] ...... उत्साह 
तथा बकिदानों की भावना से भरे इन यवको नं उस समय यदि इसं 
पड्यत्र की सूचना न दी होती, तो आज भारत सरकार का अस्तित्व 
ही नहीं रह पाता। ” इस जागरूकता के कारण पंचमांगी भेदियौं 
क षड्यंवो की पोरु खुल गयी ओर देश संकट से बच गया । 


जब ये सब घटनाएं हो रही थीं, तब श्रीगृरुजी दिल्ली में 
ही थे । यद्यपि संघ द्वारा दिखायी गयी तत्परता तथा सहयोग के 
परति महात्मा गांधी तथा सरदार पटे मन ही मन सराहना ही 
कर रहै थे, प्रतु प्रतीत होता है कि उनकी अहिसा की 
परिभाषा से शायद संघ की यह कृति मे नहीं खाती थी | दि. 
१२ सितम्बर को गुरुजी ने सरदार प्ल से, उनकी इच्छा के 
अनुसार, भंट की । उसके पडचात्‌ कलकत्ता जाने के लिए वे 
हवाई अड पर जाने की तैयारी कर ही रहै थे कि महात्मा गाधी 
का टेलीफोन से संदेश प्राप्त हु कि मृन्नसे भिरुकर ही जाइये । 
वे प्रातः ६० वजे कै कगभग बिडला भवन गये ओर महात्माजी 
से मिले । चारों ओर हो रहे दंगों के कारण महात्माजी परेशान 
थे । यह्‌ देखकर कि उनके शांति-संदेश की लोग उपेक्षा कर रहे 
हं, उन्होंने कहा था, “ आज मेरी आवाज कोई नहीं सुनता ।"" 
गुरुजौ के विडला भवन पहुंचने पर गांधीजी ने विषय 
खडा । उन्होने पूछा कि इन दंगों से आपका भी हाथ है? इस 
पर गुरुजी ने कहा, “ यह्‌ नितान्त कूठ ह । मँ संघ के हर स्वयं- 
सेवक के वर्ताव की शुद्धता का दावा तो नहीं कर सकता, तथापि 
संघ का उदेश्य हिन्द समाज व हिन्दुत्व की विशुद्ध सेवा करना 
हं ओर वह चाहता है कि यह्‌ उदेश्य किसी पर अन्याय किये 
विना ही सध सके । यद्यपि संघ किसी पर आक्रमण करना नहीं 
चाहता, फिर भी आत्यंतिक अहिसा पर उसका विद्वासं नहीं । 


१४४ 


3 व कः क 5 म ~ 


भारत-विभाजन के वसय 


वह्‌ आत्मरक्षा करना सिखाता हं, प्र्निगोधष उसने भूल से भी 
नहीं सिखाया ह्‌ ।'“ बातचीत के बीच गांधीजी ने गुरुजी से कहा 
कि वे जनता के नाम शांत रहने के आशय का एक वक्तव्य 
लिख दं । इस पर गुरुजी ने कहा, “ देडा मं मेरी कौन सुनेगा ! 
सवेत्र आपके शब्दों का आदर हं । आप बृज॒गं हु, अतः उचित 
यही ह कि वक्तव्य आप ही निकाठे। चाह तो उसमें मेरी 
सहमति का उल्लेख कर सकते हुं । 

इस भेट के बाद दि. १६ सितम्बर को दिल्ली कै स्वयं 
सेवको के सामने महात्मा गांधी का भाषण हुआ, जिसमें उन्होने 
सदा की भांति शांति बनाये रखने की अपील कौ । संघ कौ वृद्धि 
पर समाधान व्यक्त करते हुए उन्होने कहा, “ डाक्टर हेडगेवार 
के जीवन-काल मं मेने वर्धामं संघ काशिविर देखा हं । उसके 
बाद से अब संघ काफी बढ गया हं । यह्‌ मानी हुई बात हं कि 
उच्च सेवा के ध्येय तथा त्याग की भावना से प्रेरित कोई भी 
संघटन राक्तिशाली ही बनेगा 

अक्ट्बर म प्रधान सत्री पं. नेहरू से भी श्रीगुरुजी कौ भेट 
हई । उनके साथ क्गभग एक घंटे तक ॒ बातचीत होती रही, 
जिसमें संघ का उदेश्य स्पष्ट करते हए गुरुजी नें कहा, ““ पीठ 
पर प्रभावशाली संघटन न होने के कारण आज संसार मं हमारा 
राष्ट निष्प्रभ सिद्धहोरहाहं।'” इस परपं. नेहरू ने कहा, 
५ किन्तु वह शक्ति पाशवी नहीं होनी चाहिए ।' पंडितजी के 
कटने का अथे गुरुजी की समञ्च मे तुरत ही आगया। उन्होने 
यह्‌ कहते हृए कि “ संघ की शक्ति को पाशवी समञ्चन की 
आपकी धारणा आान्त है, ” पंजाब मं एवं अन्यत्र हुए दंगों का 
विश्लेषण उनके सामने रखा । उन्होने कहा, “ आज देश में 
उत्पन्न कट्ता का कारण संघ कदापि नहीं । इस कटुता की जड 
विभाजन के कारण उत्पन्न परिस्थिति मेँ हं ।' अन्य अनेक 
विषयों पर वार्तां करने के बाद विदा लेते हुए गुरुजी ने विनय 
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कीकि सरकार की ओर से एसा वातावरण रखा जाय, जिसमे 


उसकं साथ. सहयोग करने की भावना को निरन्तर 
पोत्साहन मिले ।“ 

इस भंट से यह स्पष्ट होगया कि प्रधान मंत्री पं. नेहरू नें 
संघ के बारे मं पूणंतया गकूत धारणा बना खीथी 1 नवम्बर मं 
पंजाब तथा दिल्ली के समाचार-पत्रों को व्यक्तिगत रूप से पता 
चला कि पं. नेहरू का विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध 
लगाने का हं । कुछ प्ोंने तो इस भावना सेकि यदि एेसा 
हआ तो यह्‌ घोर अन्याय होगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी 
व्यक्त कर दी थी । जलधर के उर्द्‌ दैनिक “ प्रताप ने ११ 
सितम्बर के अक मं लिखा था, “संघ केवल हिन्दू जाति की सेवा 
के लिए हं । वह हिन्दुओं का संघटन करके भारतीय संस्कृति का 
उत्थान करना चाहता हं । इनमें से कोई भी बात एसी नहीं, 
जिसपर आपत्ति को जा सके ।“ ““द्व्यून' ने इससे भी अगे 
बढकर २६ नवंबर के अंक में यहां तक लिखा था, “ क्या पंडित 
नेहरू को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि यदि हमारे 
राष्ट्रीय संघटनों ने पाकिस्तानी पशुता का कडा मृकाबलान 
किया होता, तो ओर भी सहस्वों हिन्द स्त्रियों पर बलात्कार ओर 
बच्चों को निम॑म हत्या हुई होती 1" 


पंजाब, कमीर तथा दिल्ली के समान सिध के स्वयंसेवकों 
ने भी आत्मरक्षा कौ उत्तम तैयारी कर रली थी । उसी के भरोसे 
पाकिस्तान वनने के रकगभग एक मास वाद तक सिव में भगवा 
ध्वज लगाकर संघ को शाखाएं जारी रहीं । किन्तु दि. १० दिसम्बर 
को शिकारपुर मं हए बम-विस्फोटके कारण सारा वातावरण 
बदल गया । इस मामले में पाकिस्तान सरकारने संघचाककों- 
सहित अनेक कायेकर्ताओं को फंसाकर गिरफ्तार किया ओर उन 
पर्‌ मुकदमा चलाया । उसके तुरंत बाद ही मारकाट की वारदातें 


१४६ 





भारत-विभाजन के समयं 


होने लगीं । इस समय पंजाब में पाकिस्तानी सेना ने हिदुजों पर 
गोलियां बरसाना आरभ कर दिया था तथा भारत सरकार कौ 
विचित्र नीति सब पर प्रकटं होने ठगी थी । इस परिस्थिति का 
अन्वयां एक ही था, कि इसके बादसिधि मेभी हिन्दुओं का 
जीना असंभव हो जायगा । सितम्बर के प्रारभमे ही गृरुजीतें 
बदली हई हवा का रुख पहिचान चकिया तथा सिध के रोगों को 
उसकी चेतावनी भीदे दी । संघके कारण उस समय हिन्दुओं 
में गंडों का मुकाबका करने की शव्ति अवश्य थी, परंतु सरकार 
की वक्रदुष्टि तथा सैनिकों कौ बंदूकों के सामने अल्पसंख्यक 
हिन्द्ओं के लिए ट्कि रहना असंभव हो गया था। अतः वहां 
से भी हिन्दुजों का स्थान-परिवतंन आरंभे हो गया । 

परिचमी पाकिस्तान से सभी हिन्दुजों के बाहर आ जाने का 
एकमेव कारण हमारी सरकार की नीति ही थौ । अकस्मात्‌ 
विभाजन को स्वीकार कर लिया जानेके कारण वे हिन्द एकदम 
चौक उठे, जो विभाजन को असंभव समजले बैठे थे । आत्मरक्षा के 
किए उन्होने सभी संभव उपाय किये परतु संघटित अत्याचार 
तथा अपनी सरकार को निष्क्रियता के सामनेवे करभी क्या 
सकते थे ? स्थिति यहथी किएक ओरतोदंगोंमें हिन्दू मर 
रहे थे तथा दूसरी ओर कथित हिन्दू-मुसलिम एकता कौ धारणा 
के कारण भारत सरकार दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा उत्तर प्रददा 
मे होनेवाली पाकिस्तानी अत्याचारो कौ प्रतिक्रिया का कटोरता- 
पूवक दमन कर रही थी । इसका फल यह्‌ हआ कि पाकिस्तान 
मेँ होनेवाले अत्याचारो का परिमाण घटा तो नहीं, बढ ही गया । 
परिचमी पंजाब से आयं हिन्दुओं ने जिस समय भारत सरकार 
की दमन नीति की उपेक्षा कर दिल्छी तथा पूर्वी पंजाब के 
मसलमानों को खदेडना शुरू किया था, उस समय सिध तथा 
बंगाल से हिन्दुभों का खदेडा जाना कुछ समय के लिए स्थगित 
हो गयाथा। पर भारत सरकार की इस नीति के कारण 
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पाकिस्तान नें यह्‌ समञ्ञ च्या कि उनके अल्याचारों की कोई 
प्रतिक्रिया भारत पर नहीं हो सकेगी, तथा यदि एेसा हआ भी 
तो भारत सरकार उक्टे मुसलमानों को प्रश्रय देकर हिन्दुओं 
पर गोलियां बरसा्थेगी । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने यह भी 
भली भति जान ल्या कि पाकिस्तान से निकाले जानेवाले 
निरपराघ हिन्दुओं को बाढ को रोकने के किए उचित उपाय कर 
सकनेवाला दृढ सेतत्व भी भारत सरकार के पास नहींहं। 

विभाजन-काल मं स्वयंसेवकों के पराक्रमसे कुछ सेना- 
धिकारी भी आश्चियेचकित हुए थे! एसे ही एक अधिकारी ने 
भेट होने पर गृरुजी से पूछा, “इस तरह का पराक्रम सिखानेवारी 
कौन सी रिक्षा आपसंघमंदेते हं?" इसपर गृरुजीने कहा 
कबड्डी, ओर क्या ! “ किन्तु अधिकारी को यह बात जंची नहीं 
ओर उसने फिर पूच्ा, ““ यह्‌ कंसे संभव हुं ? आपकी शिक्षा- 
दीक्षा मं अवद्य कू विशेषता होनी चाहिए, क्योकि मरने- मारने 
के किए वेतन लेनवाठे हमारे सेनिक भी जह आगे बढते का 
साहस नहीं कर पाते, वहु आपके युवकों ने आगे बढकर लोगों के 
प्राण बचा लिये ।' 

इधर जब संघ के स्वयंसेवकों को वीरता का बखान जारी 
था, संच के कार्यो से प्रभावित होकर सरदार पटेलने काम्रेसियों 
को संघ को ओर देखने का दृष्टिकोण बदलने की सलाह देना 
आरभ कर दिया था। ६ जनवरी १९४८ को क्खनऊ में हुए 
अपने एक सावंजनिक भाषण मं मी उन्होने कहा था, 
“ अधिकारारूढ कामग्रेसियों को अपने अधिकार तथा आदेरों पर 
जोर न देते हए संघ के साथ दूसरे ढंग का व्यवहार करना 
चादिए । वे लोग स्वां के किए ्गडनेवालों मंसे नहींहं। वे 
तो अपनी मातुभूमि से प्रेम करनेवाले देशभक्त हें ।' 

विभाजन से बाद उत्पन्न परिस्थिति मे संघ यद्यपि समाज 
कौ रक्षा तथासेवाके लिए प्रयत्नशील था, फिर भी उसके 
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बारत-विभाजन कै समय 


दैनिक कार्यक्रम बराबर जारी थे । अनेक नयी शाखां खुरती 
थीः ओर संघं की कतेव्यदक्षता नें जनता के मन पर प्रभाव जमा 
लिया था । किन्तु संव ने अपने कायं का ढोल कभी समाज के 
सामने नहीं पीटा ओर न स्वतः अपने मुख से अपनी करनी का 
बखान करके अपने हाथों से अपनी पीठ ही ठोकी। संघ का 
र्यं तो निःस्वा्थं एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति से देशसेवा करते 
जाना ही है । उसमे न तो आत्मघातक सिद्ध होनेवाला अन्यो के 
प्रतिद्रेष है ओरन हं प्रसिद्धि के पीछे दौडने कीखालपा । संघ 
सदा ही समाज की निःस्वाथं सेवा करनं का इच्छुक रहा हें । 
किन्तु उसके बढते हुए प्रभाव तथा आत्मरक्षाथं किये गये पुरुषार्थं 
के कारण उसका अस्तित्व कुछ स्वार्थी दलों तथा कम्युनिस्टों 
जसे विदेशी शासन के गर्गो को खल्ने र्गा! इनमे से कु नें 
अपने मुखपव्रौ मे लिखा, ^“ उस समय, जब भारत के कुछ प्रान्तो 
मे संकट उत्पन्न होगे थे, संघ ने जनता कौ सेवा को । यह्‌ बात 
सत्य होने पर भी दुःखदायी ह ।'” कोई संघ को हिसक तथा 
अत्याचारी बताता तो कोई कहता कि संघ ने सेना मे विद्रोह 
उत्पन्न कर दिल्ली सरकार को उलट देने का षडयंत्र रचा था। 
कृ रोगों ने कुटितापूरवंक यहां तक कहा करि “ संघवालों तें 
पं. नेहरू को आंग सान बनाने का इरादा क्रिया था" 

इसं विपरीत प्रचार के कारण गुरुजी को अत्यंत पीडा 
होती थी । मैसूर के एक भाषण में उन्होने कहा था, “ यह्‌ दैव- 
दूविपाकदहीहै कि समाजके लिए स्वस्व की आहुति देकर 
अपना कर्तव्य निभानेवालों को अत्याचारी कहा जाय । सत्य 
का यह अपाप असहनीय ह । कतव्य करते हुए जो स्वयंसेवक 
सदा के किए समरांगण में सो गये, उनमें से प्रत्येक की स्मृति 
से मेरे अन्तःकरण मे सहसो सुया चभो देनं कौ वेदना होती 
है ।"' संघ की सेवाओं से दुःखी होनेवाठे महाभागो के प्रति दया 
व्यक्त करते हुए बंबई मं २८ अक्टूबर को हुए प्रचंड सम्मेलन 
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भगुदभो यदित भौर कयं 


म उन्होने कहा, “ हमारे स्वयंसेवक यदि अपनी सेवाओं को 

| लिखकर प्रकारित करते, तो संपूण भारतवर्ष में प्रत्येक के मुख 
सं ही नहीं, अपितु रोम-रोम से उठनेवाली संघ की जयजयकार 
सं वातावरण गुज उठा होता 


स्तु.) 
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संघ पर प्रतिवेध 

इस समय तक संपूणं देश में रा. स्व. संघ का पर्याप्त प्रभाव 
फल चका था। किसी भी प्रांत मे श्रीगुरुजी का आगमन होते ही, 
उनके कायेक्रम के लिए सहस्रो स्वयंसेवक तथा लाखों नागरिक 
उपस्थित होते थे। संघके द्वारा प्रारभ की गयी पंजाब सहायता 
समिति मं भी पर्याप्त निधि एकत्र हो रही थी । स्वतंत्रता ~ प्राप्ति 
के परचात्‌ देश कै सम्मुख नये नये संकट खड़े थे। अतः यह्‌ 
स्वाभाविक था कि जनता यह समञ्चने लगे कि उनको दूर करने 
की शक्ति संघ के अनुशासनपूणे संघटन में हू । 


उस समय, पंजाब - कश्मीर आदि के दंगों से प्रेरणा केकर, 
हद राबाद की रियासत मं भी रजाकारों ने उपद्रव आरंभ कर दिया 
था तथा इनको निजाम के राज्य का आश्रय भी प्राप्त हुआ था। 
रजाकारों ने हैदराबाद कैः बाहर, बरार, महाराष्ट आदिमे भी 
जनता को तंग करना आरंभ किया था, जिसके फलस्वरूप मध्य 
प्रदेश सरकार को उनकी रोकथाम की चिन्ता हुई। तदथं मध्य 
प्रदेश के मुख्य मंत्री पं. रविशंकर शुक्ल तथा गृह मंत्री पं. द्वारिका 
प्रसाद मिश्र ने बरार प्रांत के संघचालक श्रीवाप्‌साहब सोहनी से 
भेट करके यह्‌ मांग की कि संघ इस कायं में सरकार को सहायता 
करे । श्री बापूसाहब ने यह मांग स्वीकार कर ली । उन्होने इस संबंध 
मे एक पत्र मे लिखा था, “ रजाकारों के उपद्रव के समय वाशिम, 
मेहकर आदि भागों मे प्रचार-काये कौ एक बृहत्‌ योजना हम 
लोगों ने प्रारभ कौ भी। हमारे प्रचार का उदेश्य था जनता में 
आत्मविदवास उत्पन्न करना, उसका आतंक दूर करना तथां जन - 
धन की सुरक्षा के किए सरकार कै प्रति विहवास का भाव जगाना। 
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श्रीगुवजौ : व्यविति भौर कायं 


इस कायं के किए सरकार ने हमें पटोल तथा अन्य अनेक 
सुविधाएं दी थीं। '" 
संघ के कायं से प्रभावित होकर कृ कांग्रेसी नेता भी यह्‌ 


अनुभव करने खगे थे कि आजतक हिन्दू संघटन की उनके द्रारा 


को गयी उपेक्षा अनुचित थी। दिसम्बर मं कर्नाटक-केसरी 
शरीगगाधरराव देशपांडे ने बेलगांव गाखा के एक शिविर का समारोप 
करते हुए कहा था, ^“ अपने गत पचास वषं कं अन॒भव कं आधार 
पर मै एक नही, दो बार कह सकता ह्‌ किदेशकी शांति के छ्िए 
हिन्दु संघटन आवरयक है । '' इसमे पूवं नवम्बर मे उन्होने इस 
जराय का एकं पत्रक भी निकाला थ| 

दिल्ली के संकट तथा अांति -कालमं संच नं अपनी निष्पक्ष 
मूसिका बनाये रली। उस समय महात्माजी वाल्मीकि मंदिर मे 
रहते थे तथा अनेक बार उपद्रव की आंच उनतक भी जा पहु चती 
थी । एसे अवसरों पर मंदिर के व्यवस्थापक, पास ही स्थित संघ 
कं कार्यालय मे, सहायता के किए कुः स्वयंसेवक भेजने का संदेशा 
भेजते थे। तब संघ के स्वयंसेवक रात -रात भर मदिर पर पहरा 
दिया करते थे। यही नही, संसद से बाहर आने - जाने के समयं 
अनेक उच्च काम्रेसी नेताओंकीरक्षाकेकि भी स्वयंसेवकों का 
परवव किया जाताथा। उस समयसंघनें इन वातोंका प्रचार 
कतई नहीं किया । किन्तु जव संघ पर प्रतिबंध का रोलर घुमाया 
जानं खगा, तब दिल्ली प्रांत के तत्कालीन प्रचारक श्रोवसंतराव 
ओक ने राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन से स्पष्ट दाब्दं मे कहा, “इन 
घटनाओं को जानकारी यदि किसी को प्राप्त करनी हो, तो हमारे 
लिए तिथि, वार, स्थान, आदि सहित सब बातें प्रकट करना 
पूणंतया संभव ह्‌ ।'' 


भारत को स्वतंत्रता तो मिली. परतु उसमे कांग्रेस के सिद्धांत 
तथा नारे एकदम चकनाचूर हौगयें थे । हिन्दू - मुसलिम एकता तथा 
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संघ पर बरतिबंध 


अहिसा - दोनों ही बातें असफल सिद्ध हुई ओर इनकी वैदी पर 
भारत की अखंडता की बलि चढ़ गयी । किन्तु फिर मी उनकी ओर 
देखने की, श्रीगुरुजी की भूमिका अत्यंत उदात्त थी । सन १९४८ 
मं बंबई शाखा के संक्रमणोत्सव पर भाषणं करते हुए उन्होने कहा 
““ शांत ~ चित्त से विचार करने पर हमारे ध्यान मं आ जायगा कि 
मनुष्य के जीवन मे विविध प्रकार के प्रयोग होते रहते हं । उनम 
सफलता - विफलता, सुख -दुःख तथा जय -पराजय होना भी 
स्वाभाविक होता हं । प्रयोग के किए कुछ समय तो दिया ही जाना 
चाहिये, अन्यथा प्रयोग करने के किए उद्यत व्यवित पर अन्याय 
होगा। भारत कै प्रत्येक व्यक्तिको इसी तरह सोचना चाहिए 
किजोहोरहा हे, वह उचित हौ या अनुचित, हमें प्रक्षुब्ध हुए बिना, 
समस्याओं का मूख्गामी विचार करते हुए, हृदय मं किसी प्रकार 
की .अपकार -भावनाको प्रश्रय न देकर, पारस्परिक वमनस्य 
छोडकर शांतचित्त से प्रगति करते रहना चाहिए । 


“सभी प्रक्षोभक कारणों को पचाकर हम आगे बदेगे। 
अपने हृदयस्थ अमृत मेक्रोध का विष नहीं आने देगे। जो दिखायी 
दे रेह, वे जसे भी हो, हमारे दही लोग ह, हमारे राष्ट्‌ -जीवन 
कं, हमारे समाज के घटक हं। उनकी विचारधारा केसी भीहो, 
उन्होने कक अच्छा कायं भी किया ह । अतः हमें शांतभाव से 
सोचना होगा । अपनी स्नेहमयी उदारता ओर बन्धृता की भावना 
हम उनके लिए नहीं, तो ओर किनके किए प्रकट करेगे ? "" 

देश पर महान्‌ आपत्ति आयी, अनेक प्रांत हमसे छीन लिये 
गये तथा करोडों देशवासी उसको क्पटों में जल-भुन गये, परंतु 
गुरजी ने इस पाप का दायित्व किसी भी दल्विशेष कै मल्थे 
मढने का प्रयत्न नहीं किया । उन्होने इन सब आपत्तियों के मूल 
कारण का पता ख्गाकर यही प्रतिपादनं किया कि सारे समाजं 
को भविष्य में अपनी आंखे खोलकर इन कारणों को दूर करने कै 
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शीगुरजौ ‡ ष्यक्ति भौर कायं 


किए एकत्र होना चाहिए । इस समस्त दुर्भाग्यचक्र की कारण- 
मी्मासा करते हृए एक बार उन्होने कहा था, “ एकसंध समाज 
ही राष्टर-धारणा की आत्मा ह । किन्तु इस बात को भुलाकर या 
उसको उपेक्षाकर अन्य बातों को महत्व देने के कारण ही प्रादेशिक 
रष्दरवाद उत्पन्न हज हं । इस भरन्त धारणाके कारणदही, कि 
इस देश मं जो-जो रहने के लिए आये, उन सबकी सहायता लियं 
बिना राष्ट का हित नहीं किया जा सकता, हमने उन लोगों को 
जो न आज हमारे हें ओौर न कभी थे ही, गे लगाने का प्रयास 
किया, इस निमित्त सब मूल्य चृकाने की तैयारी दिखायी तथा 
अततः एनक खरीदने के लिए आंखों कोही मूल्य में दे देनेवाले 
मूखं के समान संसार में अपनी हँसी करायी । 


विभाजनोत्तर काल मे श्रीगुरुजी इन असफल सिद्धांतों का 
निर्भीक विदलेषण जनता के सामने रखते थे । उस समय यह्‌ 
रहा सूयं ओर यह रहा जयद्रथ" के सिद्धांतान॒सार सप्रमाण विचार 
रखनं कौ श्रीगुर्जी की देखी बहुत सफल सिद्ध होती थी। 
प्रादेशिक राष्टृवाद की विफलता सिद्ध हो जाने के बाद जब 
पूनविचार कौ आवर्यकता अनुभव कौ जानें लगी, तब गुरुजी नें 
सबके सामने हिद राष्ट्रवाद का विशुद्ध विचार रखकर अनेकों के 
मन का संभ्रम समाप्त किया । उन दिनों होनेवाखी संघ-काये की 
वृद्धि, स्वयंसेवक दारा पंजाब, कमीर, सिध तथा दिल्ली आदि 
मे प्रद्ित शक्ति तथा सेवा ओौर श्रीगुरुजी द्वारा अपनी विशिष्ट 
वक्तुत्व-शंली से प्रतिपादित शुद्ध राष्ट्रवादी सिद्धांतों कौ विजय ही 
थी । इस तरह जिन दिनों दिन-दूनी रात-चौगुनी सफलता चरण 
चूम रही थी, श्रीगुरुजी के मन को असहिष्णुता ने स्पशं तक नहीं 
किया । वे यही कहते रहते थे कि गलती चाहे जिसके हाथ सै 
हई हो, .उसको सुधारने का प्रयांस सबको मिलकर करना चाहिए । 
बंनई शाखा के मकर-संक्रमणोत्सव . पर उन्होने स्वयंसेवकों. को 
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संघ पर प्रतिबंध ` 


स्पष्ट शब्दो मं चेतावनी दी थी कि, “किसी के कहने यां करे सं 
उत्पन्न होनेवाले क्षोभ के मैक को हृदय मेँ प्रवेश तक करने न देते 
हुए, फिर से सिर उठा रहे पुराने भेदो को मिटाकर हम “वयं 
पंचाधिकं शतम्‌ ' वारी अपनेपन कौ भावना से, एकसूत्रबद्ध राष्ट 
के निर्माण मं अपनी सारी शक्ति ल्गादे, फिर चाहे हमारा 
संपुणं जीवन ही बरबादक्योन हौ जाय ।'' 


यह्‌ तो ठीक ही था कि गुरुजी संयत भाषा का प्रयोग करते 
हुए तथा किचित्‌ भी क्षोभ उत्पन्न न होने देते हए संघ-कार्य की 
प्रगति करते जा रहे थे, किन्तु उसी प्रगति क्रे कारण अनेक लोग 
बेचंनी का अनुभव करने लगे थे, जिसमें प्रमुखता से यही एक उर 
रहता था कि यदि जनता काध्यान संघ की ओर अत्यधिक 
आकषित हो गया तो हमारा आसन डावांडोर हो जायगा । संघ 
क स्वयंसेवक अकृत्रिम सेवा-भाव से निर्वासित बंधुओ के पुनर्वास, 
शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करने में लगे थे । 
किन्तु इस उर से कि इससेवा के कारण संघ के स्वयंसेवक 
निवासितो के पहले से ही जले-मृने मनों को तथाकथित 
साम्प्रदायिक भावनासे ओर अधिक भर देंगे, अनेक स्थानों की 
निर्वासित-बस्तियों मं स्वयसेवकों को जाने की मनाही कर दी । 
स्वतंत्र राष्ट में दुःखी जनों की सेवा करना भी अपराध हो गया। 
इतना ही नहीं, अनेक लोगों को संघ के विराट्‌ कायेक्रमों मे, 
वहां दिखायी देनेवाले असाधारण अनुशासन तथा प्रभावी विचारो 
मे “फासिज्म'' तक दिखायी देने लगा । इससे यही व्यक्त होता 
ह्‌ कि सत्ता को खालसा मनुष्य की विवेकबुद्धि पर ताके गा 
दिया करती हं । दुर्भाग्य से सत्तारूढ दर भी संघ की ओर इसी 
दुष्टिसे देख रहा था। 
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भीगुदजो : ष्पदित जौर काये 


; सत्‌ १९४७ के नवम्बर -मास में महाराष्ट में एक लाख 
स्वयंसेवकों तथा हितचितकों की एक ररी पूना के पास चिचवड 
नामक स्थान में करने का निरवय किया गया । यह्‌ रेटी १ तथा 
२ नवम्बर के किए आयोजित की गयी । चिचवड के खुरे मंदान 
में हजारों स्वयंसेवक दिन-रात काम करने में जुट गये । उन्हे 
एक लाख व्यक्तियों के रहने का प्रबंध करना था । इस कायेक्रम 
मे सरसंघचाकक श्रीगृरजी तो उपस्थित रहनेवले थे ही, भारत 
के गृह मत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने भौ उपस्थित रहने का 
वचन दिया था । री में दिये जानेवाले उनके भाषण को रेडियो 
से प्रसारित करने के किए आंख इन्डिया रेडियो के अधिकारियों 
ने भी संव के अधिकारियों से वार्ताकरना आरभ कर दिया था। 
किन्तु तभी बंबई के गृहमंत्री ने वातावरण को अस्थिरता का 
बहाना केकर जिका अधिकारियों के द्वारा यह प्रबध करवा लिया 
कि यह्‌ रेटी न हो । हजारों स्वयंसेवक द्वारा कडाके की सर्दी में 
दिन-रात काम करके शिविर खड़े करने के लिए किया गथा 
परिश्रम तथा रेखी मं भागलेनेको उद्यत लाखों व्यवितयों का 
उत्साह व्यथं होता दिखायी देने लगा । किन्तु जिस द्वेष के कारण 
यह सारा कायंक्रम छितरा दिया गया, उसे धन्यवाद दिया जाना 
चाहिए क्योकि अब एक ही स्थान पर गुरुजी का कार्यक्रम होने 
के बजाय महाराष्ट के तेरह स्थानों मे यह कार्यक्रम संपन्न 
किया गया । 


प्रतिबध तोडकर कायंक्रम करनेके ल्एि श्रीगुरुजी की 
सम्मति मिलना असंभव था । अतः प्रत्येक जिले का स्वतंव 
का्ंक्रम करना नि्दिचत करके श्रीगुरुजी का तूफानी दौरा 
आयोजित किया गया । २४ अवदटूबर से यह दौरा आरंभ हआ 
ओर सभी जिला-रेल्ियों को सफल बनाकर ५ नवम्बर को गुरुजो 
पूना आयं । उस दिन प्रातःकार उनका जो स्वागत किया गया 
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संध षर भ्रतिबंघं 


वहु अविस्मरणीय रहेगा । दासवाला पुल से रानि के .चवूतरे तक 
१।।-२ मील के इस समस्त मागे में दोनों ओर  गणवेराधारी 
स्वयंसेवक खड थं । बारह दिन के इस अखंड प्रवास मं क्गभग 
चार लाख स्वयंसेवकों तथा नागरिको ने श्रौीगुरुजी के विचार 
सुने । स्थान-स्थान कौ इन रेख्यो मे तेरह सौ से अधिक ग्रामो के 
स्वयंसेवक तथा संघ-प्रेमी सज्जन एकतर हुए थे । 

इस समस्त दौरे के अपने भाषणों मे गुरुजी ने चिचवड 
कार्यक्रम तथा उस पर सरकारी रोक के संबंध मे एक शब्द का 
भी उल्टेख नहीं किया । इसके विपरीत अनेक स्थानो पर तो 
उन्होने इस बात पर संतोष ही व्यक्त किया कि ईदवर ने उन्हे 
संपू्णं महाराष्ट का दशन करने का सौभाग्य प्रदान किया \ सभी 
स्थानों की ये रेलियांँ संख्या, अनुशासन तथा कार्यक्रम आदि सभी 
दणष्टियों से सफल हुई । इनमे गुरुजी ने समग्र भारत के हिन्दूमात्र 
की एकता, संघ कौ विशुद्ध राष्टीयता, राजनीति से संघको 
पथकता, प्रादेशिक राष्ट्वाद कौ विफलता, व्यष्टि ओर समष्टि 
करे संबंधों का आदशे आदि अनेक विषयों पर विशद ओर अधिकरत 


प्रकाश डाला । विभाजन को “हिन्दुओं की असंघटित अवस्था 
तथा आत्सविस्मृति. के कारण, राक्र से बिना युद्ध किये स्वगतुल्य 


प्रदेशा हार जाने का संसार भर में एकमेव उदाहरण “ बताकर 
उन्होने उन लोगों की आंखों पे एक प्रकार का अंजन डाला, जो 
चिना यद्ध किये स्वतंत्रता प्राप्त करने कौ डींग र्हाकते नहीं 
अघाते थे । अपने पूनाके भाषण मे यह्‌ बताते हुए कि यद्यपि 
अंग्रेज चला गयाह, तथापि अभीभी हमे संघटित होने की 
आवदयकता है, उन्होने कहा, “स्वतंत्रता कौ प्राप्ति तो अनायास 
ही छीकादटूट जाने के कारण बिल्ली को मिला मक्खन का 
ग्रोखा हं । 

चिचवड रैली षर रुगायी गयी रोक राज्यकर्ताओं कौ 
मन:स्थिति का रुख पहिचान लेने के किए पर्यप्ति थी। सघटन 
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शरीगुरुजी 3 व्यक्ति ओर कार्य 


पर आनेवाले भावी भीषण संकट की वह मानो छाया ही थीः 
गुरुजी के इस दोर के वाद नवम्बर के अंतमे दिल्ली मे सभी 
प्रान्तो के मुख्य मत्रियों तथा गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, 
जिसमं प्रमुखतः इसी प्रदन पर विचार किया गया कि संघं के 
स्वयंसेवकों कौ “ हिसात्मक ” गतिविधि को रोकथाम किस 
प्रकार कौ जाय । इस सम्मेलन में निङ्चय हुआ कि संघ पर 
क्म दृष्टि रखते हए फिलहाल केव अपराधी व्यवितयों पर ही 
कारवाई को जाय । ४ फरवरी को संघ पर प्रतिवंध लगानेवाली 
सरकारी विज्ञप्तिसे ही, बादमें इस बातत का पता चखा था । 
वस्तुतः ासनकर्ताओं के मन में खल्वटी मचा देनं के कारण 
भिच्च ही थे । संभव ह, उन्हें यह प्रतीत होने ल्गा हो कि संघ 
को अखंड गति से बढनेवाली शक्ति आज नहीं तो कल, उनकी 
स्वाथसिद्धि क किए मारक सिद्ध होगी । उन्हे यह भी भय हो 
सकता था कि विभाजन के समय जनता के साथ किये गये 
विदवासघात का संघ मण्डाफोड कर देगा । यह भी संमवहै कि 
असफल सिद्ध हुए मुसङिम-अनुनय कौ जिद, संघटन के क्षेत्र में 
अपनी विफलता से उत्पन्न मत्सर, सत्ता के कारण आंखों में 
छाया नशा तथा अपने दल मंन आनेवाटे सभी व्यकितयौं को 
राष्टद्रोही माननं कौ असहिष्णुता आदि कारणों से उनका मन 
परेशान रहने खगा हो । अतः अब भाषणों तथा समाचार-पत्ों 
के माध्यम से संघ पर साम्प्रदायिकता, प्रतिक्रियावाद, फासिज्म 
आदि आरोप लगाये जाने लगे । दन निदनीय आरोपों कौ उपेक्षा 
कर संघ के स्वयंसेवक अपने कायंक्रमों को अधिकाधिक उत्साह 
के साथ संपन्न करने में लगे थे। 


सदा को भाति गुरुजी का भ्रमणनजारीथा। १९४८ कै 
जनवरी मास के अन्त मंवे आंध्र तथा तमिलनाडका दौरा कर 
रहे थे । बंगलौर में एक सम्मेलन का उत्साहपूर्णं कार्यक्रम संपन्न 
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संघ पर प्रतिबंष 


कर.२९ जनवरी को वे मद्रास गये । उस दिन सायंकाल वहां 
की शाखा का उत्सवे था, जिसमें होनेवाले श्रीगुरुजी कै. भाषण 
कोः सुनने के-चिए मद्रास की जनता हजारो कौ संख्या मं उपस्थित 
थी । स्पष्ट ह कि भारत के इस सुदूर दक्षिणस्थ प्रान्त में भी संघ 
ने कितना प्रभाव जमा लिया था। तमिल तथा तेलृगु भाषाएं 
सीखना कठिन होते हए भी उत्तर से वहां गये प्रचारकों नै. कु 
हो वषे की अवधि मं भाष।संबधी कठ्निाई पर विजय पाकर 
अपने परिश्रम तथा साधनासे जो कायं किया था, उसी का यह्‌ 
मतं रूप था । उत्सव के दूसरे ही दिन प्रातः मद्रास के समाचार- 
पत्रों में, अम॒तसरमं दिया गया प. नेहरू का भाषण छपा 
जिसमे उन्होने कहा था कि हुम संघ को उखाडकर ही रहंगे । 
उस समय मृत्तय्या चेद्ियर विद्यालय में कायेकर्ताओं के समक्ष 
बोकते हुए श्रीगुरुजी नें यह स्पष्ट किया कि संघ एसी धमकियों 
से उरनेवाला नहीं है । उन्होने कहा, “ संघ पर कितने ही संकट ` 
लाये जायं, हम उन्हे दूर कर देगे । यह्‌ कायं किसी कौ कृपा के 
बल पर नहीं बढा ह, जो दूसरों के आंखें दिखाने से नष्ट हो 
जाय । यह्‌ कायं कागजी प्रस्तावों के सहारे भी निर्माण नहीं 
हुआ हं । अतः यह किसी कागजी प्रस्ताव अथवा कागजी आदेदा 
से नष्ट भी नहीं हो सकता । 


सायंकाल ““ रामकृष्ण कच होम “के श्रीअय्यर नें 
श्रीगुरुूजी के सम्मान मं एकं उद्यान-जरपान का आयोजन किया 
था । नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उसमें निमंत्रित किया 
गया था \ इस कायक्रम मं श्रीगुरुजी का भाषण समाप्त ही हुआ 
था तथावे चाय पीना आरभ कर रहै थे कि समाचार प्राप्त 
हुआ-~ “आज सायका दिल्ली के बिडला. भवन मे जब. महात्मा 
गाँधी प्राथनाकेःल्िएजां रहै थे, तब किसी ने गोरी मारकर 
उनके हत्या. कर दी । ˆ चाय कौ प्याखी वसी ही रखकर कु 
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देर तक गुरुजी चुप बैठे रहे तथा फिर तुरत कार्यक्रम स्थगित 
कर इग्मोर स्टेशन के पास संघचारुक श्रीराजगोपालाचारी कै 
निवासस्थान को चले गये । रात्रि को ८॥ बजे की ग्रांड ठकं 
एक्सप्रेस से उन्हें विजयवाडा जाना था, किन्तु उस कार्यक्रम को 
मी रह्‌ करके उन्होने दुसरे दिन प्रातःकाल विमान से नागपुर 
छौटने का निचय किया । 


महात्मा गधी जंसे तपोवृद्ध देशभक्त की इस निर्मम रीति 

से हत्या कर दी जाने से श्रीगृरुजी अत्यंत दुःखित हृए । निष्पक्ष 
भूमिका पर खड़े होकर अखंड रूप से स्वतः का जीवन कण-कण 
होमकर मातृभूमि को मंगल-दिवस दिखाने के किए सेवारत 
गुरुजी को सदव यही प्रतीत होता रहादहैकि भारत के सभी 
दलों मं सहयोग तथा सहिष्णृता की भावना उत्पन्न होनी चाहिए । 
इसलिए मदभेद की तीव्रता का हत्या में अंत होना उनके लिए 
अत्यन्त व्यथित्त करनेवाली घटना थी। श्रीराजगोपालाचारी 
के बंगले पर आते ही उन्होने प्रधान मत्री पं. नेहरू, गृह मंत्री 
सरदार पटेर तथा महात्माजी के पत्र श्रीदेवदास गांधी को 
सान्त्वना के तार भेजे । : 14 
दूसरे दिन प्रातःकार विमानसे वे नागपुर आगये । तत्काल 
उन्होने भारत की सभी गाखाओं को महात्माजी कौ स्मृति में 
तेरह दिन तक गखाणएं बंद रखकर शोक मनाने का आदेश 
प्रसारित करिया । इस नृशंस तथा दुभग्यपुणं हत्या के संबंध में 
अपने विचार व्यक्त करते हृए एक वक्तव्य भी उन्होने एसोरियेटेड 
प्रेस क द्वारा वितरित कराया। इस वक्तव्य मे उन्होने कटा, 
“आधुनिक युग के सर्वाधिक आदरणीय व्यक्ति की एेसी नृशंस 
हत्या एक असाधारण पाशाविक घटना हं 1 इस कारण मेरे मन में 
जो भीषण दुःख उत्पन्न हुआ है, उसे व्यक्त करनां मै अपनी 
कर्तव्य समन्ता हँ । यह एक महत्वपुणं बात है कि हत्यारा इसी 
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देश का तथा हिन्दू हे । यह जानकर कि एेसा कुकृत्य करनेवाला 
हमारा ही देशबन्धु हे, प्रत्येक विचारवान व्यक्ति का मस्तक, इस 
रब्दातीत रूप से शोकाकुल अवस्था में भी,लज्जा से क जायगा । 


“देशा के इस संकट-कार मे एकता तथा शान्ति की स्थापना 
करनेवाठे व्यक्ति की नितांत आवश्यकता थी, जिसकी पूति के 
लिए महात्माजी सबसे योग्य थे । उनकी हत्या करनेवाले ने 
राष्ट का अक्षम्य अपराध किया हं । अतीव व्यथा से अपना दुःख 
व्यक्त करते हुए हम भविष्य की ओर देख रहे हं । इस हदय- 
विदारक घटनासे,मृञ्े आशा हकं लोग प्रेम तथासेवा का 
पाठ सीखेगे तथा उसे व्यवहार में ला्येगे ।'" 


इसी समय महात्माजी की हत्या में संघ का हाथ बताकर, 
उसके विरोधियों ने जनता को संघ कै विरुद्ध भडकाने का प्रयत्न 
आरंभ कर दिया था, जिससे संघ के स्वयंसेवकों का सात्विक 
क्रोध भी उभड उठना स्वाभाविक ही था । एसी परिस्थिति के 
कारण देश मं अराजकता फलन के लक्षण प्रकट होने लगे थे, 
जिनको दबाने के लिए गुरुजी ने अपने इसी वक्तव्य में स्वयं- 
सेवको को संयम तथा सहिष्णुता से काम लेने का आदेश देते हुए 
कहा था, गर्त धारणा से उत्पन्न होनेवाखी प्रत्येक परिस्थिति 
मे स्वयंसेवकों को सबके साथ प्रेमपूवेक ही पेश आना चाहिए । 
उन्हे ध्यान रखना चाहिए कि गलतफहमी के कारण लोगो के 
` द्वारा दिया जानेवाला कष्ट भी, अपनी मातुभूमि का नाम समस्त 
संसार में गजा देनेवाले महापुरुष के प्रति, सारे देल के असीम 
पेम तथा आदर का ही परिचायक ह ।'' 


अत्यंत सात्विक; विचार तथा भावना व्यक्त करनेवाला 
गरुजी का यह्‌ वक्तव्य असहिष्णुता के कारण अनेक समाचारपत्रं 
ने उचित ढंग से प्रकारित नहीं किया) इस वक्तव्य केसाथही 
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गुरुजी ने पं, नेहरू तथा सरदार पटेल को सांत्वना के पत्र 
भी लिखे । 
महात्माजी का हत्यारा एक ब्राह्मण होने के कारण महा- 
राष्ट्र मं ब्राह्मण-अब्राह्मण विवाद ने सिर उठाया तथा ब्राह्मणों के 
विरुद्ध वातावरण को एकदम गरम कर दिया | संघ के विरूढ 
जनता को उभाउनें के सुयोजित प्रयास भी पहकेसे ही जारी थे। 
फठस्वरूप पूना, सतारा, कोल्हापूर, सांगदी आदि स्थानों मे उपद्रवो 
ने उग्रतम रूप धारण कर लिया । “ अधिक अन्न उपजाओ" की 
भांति “अधिक अफवाहं फटाओ का अभियान भी वहत गरम 
था । महारष्ट मे सकडों स्थानों परणएकही समय नाथराम 
गोडसे के आने तथा धन-संग्रट करने की बात फटी हई थी । 
महात्माजी कौ हत्या के वाद संघ के स्वयंसेवकों ने मिठाइयां 
खायीं'* कौ अफवाह्‌ भी सवत्र सूनायी देती थी । इन अफवाहों के 
कारण जो अग्नि की ज्वाला प्रकट हई, उसने महाराष्ट के टाखों 


निरपराध नागरिको के धरवार जलाः दिये । करोडों रुपयों की 


संपत्ति नष्ट कर दी गयी तथा सहस्वों परिवार निराश्रय होकर 
दर-दर की खाक छानने ठगे । अग्निकांडों के ये समाचार रेडियो 
तथा समाचार-पत्रों सें प्रसारित कर आगमे तैर ज्ोकनें की 
होड सी क्गीथी । इन सव घषटनाओंके कारण हानिजो भी 
हई हो, यह स्पष्ट होगया कि अहिसा, वंधृता नथा प्रेम के नारे 
केवर दिखावटी हँ, उनमें सचाई नदीं हं । अन्य प्रान्तोंमें भी 


संघविरोधी अत्याचारों ने जोर पकडा तथा वहां भी निरपराध ` 


स्वयंसेवकों को सताया गया । 


नागपुर मं ३१ जनवरी कौीरात सही वातावरण में 
संघविरोधी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी थी तथा १ फरवरी की 
प्रातः तो श्रीगुरुजी के निवासस्थान के सामने उकसायी हई 
डने पथराव आरंभ कर दिया । नेताओं का बहत दिनों से 
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जमा हु संघ-देष ही इस रूप मे प्रकट हुआ था । इधर पथराव 
जारी था ओर उधर श्रीगुरुजी के मनम भारतम इस प्रकार 
उत्पन्न होनेवाली अराजकता के प्रति घोर दुरिचता उत्पन्न होगयी 
थी । उनके मन मं यह भय भी उत्पच्च होने लगा था कि आपसी 
कलह सें विच्छिन्न समाजमे इस ओंँधी के कारण आत्मीयता 
जगाने के संघ कं प्रयत्न कुछ कारुकं च्एि बंदतो नहींहो 
जा्येगे । अतः यह निद्चय करके किं गलत धारणा के कारण 
उत्तेजित लोगों कं कहीं संघ कं स्वयंसेवकों से दो-दो हाथ नहीं 
होने चाहिए, गुरुजी ने देशभर कीः सव शाखाओं को “समी परि- 
स्थितियों मं शान्त रहो के तार भिजवाये । इस अदेश के द्वारा 
उन्होने अराजकता कोताली कोदोनों हाथों से बजा सकना 
अक्षम्भव कर दिया 1 कुक लोगोंको यह नीति शरणागति की 
प्रतीत हई, परतु गुरुजी को विवास था कि गत अनेक वर्षो से 
जिस एकात्मता के किए हमारा संघषं जारी दहै, उस ध्येय के 
अनुरूप यही नीति होगी । इसी विश्वास के कारण तरुण स्वय- 
सेवको द्वारा यह उत्तेजना प्रकट करने पर कि अभी हम इस 
भीड को तितर-बितर किये देते हे, उन्टोने कहा, “ अपने घर 
के सामने हिन्द्र बंधुओ का रक्त गिरने देना म॒न्ने कदापि स्वीकार 
नहीं । मेरी रक्षाकं लिए क्िसीको भी यहां रहने की आव- 
दयकता नहीं ह्‌ । अच्छाहो, आप सव लोग अपने-अपने घर 
चरे जाय । 


पथराव जारी था ओर भीड भी बढती जा रही थी । उस 
समय पुलिस के अफसर भी वहां आ पहुचे | गुरुजी नीचे उतर- 
कर आंगन में आयं । आंगन कै एक कोने मे पत्थरों का ढेर 
देखकर पुलिस के अधिकारी यह्‌ कहना ही चाह रहे थे कि 
मालूम होता हे, आपने पत्थर जमा कर रखे हे कि बाहर से 
आकर गिरनेवाटे पत्थरों को बीनकर एक स्वयंसेवक ने उस 
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ठेर पर डाल दिया । अधिकारी के इस सदेह का स्वयमेव निरा- 


करण होगया कि मारपीट कै लिए स्वयंसेवकों नं ही पत्थर 
जमा किये होगे । 


उसी दिन दोपहर मं रेशमवागस्थित प. पू. आच सरसंघ~ ` 


चारक डा. हेडगेवारजी की समाधि के शिखरों तथा तुलसी- 
वृन्दावन को संघःद्रेष के नदो में उन्मत्त लोगों ने तोड डाला 
इस विषय मं महाराष्ट के प्रसिद्ध साहित्यिक तथा नेता श्री 
ग. व्यं. माडखोलकर के उद्गार कि “ डोँक्टर हेडगेवार की 
समाधि का ध्वंस केवल ध्वंस नहीं, अपितु यह्‌ मानव-जीवन कौ 
सपूणं पवित्रता की विडम्बना दहै, ”“ अत्यंत यथार्थं हें । जिन 
राष्ट्रभक्त कहलानेवारों ने यह कुकृत्य किया तथा कराया होगा, 
उन्होने सोचा होगा कि इसके कारण संघ का अस्तित्व ही मिट 
जायगा । उन्हे क्या पताथाकिषप.पू्‌. उक्टिरजी की समाधि 
को तोडकर वे स्वतः अपने ही मुख पर काच्खि पोत रहै दहं 
ओ र सूर्यं पर ूकने की मूखंता कर रहे हं । कदाचित्‌ उनमें यह्‌ 
समञ्ञ पाने की रावित नहीं थी कि परलोकवासी महापुरुष कै 
तेज को कम करने की सामथ्यं किसी में तर्ही होती । 


दि. १ फरवरी को दिनभर नगर में उपद्रव जारी रहे। 
यह अफवाह गरम रही कि रात को गुरुजी के घर पर जोरदार 
हमला करने का निदचय संघ-विरोधी लोगों ने कर च्या हे 
नगर मे छायी गंभीरता भी इसकी पुष्टि कर रही थी । किन्तु 
श्रीगुरुजी ने तो किसी भी परिस्थिति मं भयभीत होना नहीं 
जाना हं । इसी अस्थिर वातावरण में गुजरात प्रात कै [प्रचारक 
उनसे मिलने आये थे । गुरुजी सडक पर होनेवाटे शोर तथा 
उपद्रव के प्रति तनिक भी चितित नहीं थे। उन्होने प्रचारक 
महोदय से यात्रा आदि के कष्टके संबंधमें पूछताछ की तथा 
उनके स्नान का प्रबंध करने नीचे आमे । 
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संघ पर प्रतिबंध 


सुबह से ही श्रीगुरुजी के घरं कौ निगरानी के किए 
सरास्त्र पुलिस तेनात कर दी गयी थी तथा आज्ञा के बिना किसी 
भी व्यकवत का आना जाना निषिद्ध हो गया था। सायंकाल 
चिटणीस पाकं में एक आम सभा हुई, जिसमें संघं के विरुद्ध 
लोगों को उत्तेजित किया जा रहा था । सभा प्रारंभ होने के कुछ 
ही देर बाद दिखायी दिया किं पुलिस का पहरा हट गया ह्‌। 
इस परिस्थिति मं संघ के कायंकर्ता चतित होकर सोचने लगे 
कि सभा खत्म होने के बाद उपद्रवी लोग पास ही स्थित गुरुजी 
के घर में घुसकर पता नही क्या करेगे । अपने ही बर पर भीड 
को रोक रखना उनके किए कतई असंभव नहीं था परंतु वै 
जानते थे कि गुरुजी प्रतिकार के विरुद्ध हं । अतःया तो उन्हें 
चुप खडे रहकर अवांछनीय घटनाओं को देखना पडता अन्यथा 
गुरुजी कौ इच्छा के विरुद्ध उनको रक्षा के लिए खडा होना 
पडता । इस दविधा के कारण दो कायेकर्तां उनसे यह्‌ अनुरोध 
करने गये कि वे अपने निवासस्थान को छोडकर अन्यत्र चलने 
को तेयार हो जायं । 


गुरुजी ने उनकी बात सुनी तथा थोडी देर रुककर कहा, 
५“ ज्ञात होता हे, आप लोग बाहर की परिस्थिति तथा आपत्तियों 
के कारण उत्तेजित हो उठेहं। आप खोग अब यहां से जायं 
ओर मुञ्े गांतिपूवक रहने दे । मेरी चिन्ता आप बिक न 
करे । आप कहते हं कि में अन्यत्र चट्‌, टेकिन क्यों ? आजतक 
मँ जिस समाज के किए कायं करता आया हूं, वहु समाज ही 
यदि मुञ्चे नहीं चाहता, तो मं कटां जाऊ ओर क्यों जाऊं? जो 
भी होना हो, होने दीजिये । अब मेरे संध्यावंदन का समय 
होगया हं, अतः अप लोग जाइये ।"' यह कहकर वे संध्या के 
लिए चे गये 1 


१६५ 











भीगुरुजी : ध्यक्ति ओर कायं 


किन्तु संयोगवश सभा समाप्त होने कं कुछ ही मिनट 


पूवं पहरा पुनः लग गया ओर गृरुजी कं घर की ओर जानेवाले 
सभी रास्ते उपद्रवकारियों के ल्िएवबंदहो गये] 


रात क १२ बजं तक गुरुजी अपने ऊपर के कमरे मे वैरे 
रह । स्थान-स्थान पर स्वयंसेवकों पर होनेवारे अत्याचारों 
के समाचार निरन्तर आते ही रहते धे ¦ गृरुजी विचारमग्न नेठे 
थं । इससे स्पष्ट प्रकट होता था कि नेवोंके सम्मुख निःस्वार्थं 
देशभक्तों कौ दुदंशा से उनको अक्तीम वेदना हो रही थी । तभी 
उन्हें गिरपतार करने के लिए पुल्सि की मोटर द्वार्‌ पर आयी । 
वारट देखकर वे पहल तो हंसे, फिर जाने को तैयार हए । चरते 
समय उन्होने उपस्थित लोगो से कटा, “ सदेह का यह पटल 
गछ जायगा तथा हम लोग निष्करक बाहर आ जायेगे । तवबतक 
अनेक प्रकार के अत्याचार होगे परंतु हमे संयम के साथ उन 
सवको सह टेना चाहिए । मुक्षे विश्वास है कि संघ के स्वयंसेवक 
इस कसौटी पर खरे उतरेगे ।” इतना कहकर वे पृलिस की 
मोटर में जाकर वंठ गये । 


काखों देशबंधुजं को अपनं जीवन से उदात्त देशभवित 
तथा सेवा के लिए उद्यत करनेवाले तथा राष्ट को परमवैभव 
तकं पहुचाने के लिए आसेतुहिमाचल प्रचण्ड संघटन खडा करने 
का प्रयत्न करनेवाटे श्रीगुरुजी आज महात्मा गांधी की हत्या कै 
एक अभियुक्त के नाते कारामें प्रवेश कर रहे थे। उन पर 
धाराएं ३०२ तथा १२० के अन्तगंत मुकदमा चलाया जानेवाला 
था । सत्ता के आगे बुद्धि व्यथं होती हे, यही मानो इस घटनां 
से सिद्धहोरहाथा । संभवटहैकिकाराकी दीवारों ने गशूजी 
को यही संदे सुनायाहो कि सुकरात को विष का प्याखा 
पिलाने तथा ईसा को सूली पर क्टकानेवालों की परंपरा अभी - 
तक कायम हं । कुटि सत्तास्वरिणी हो गयी थी पक्षाभि 
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निवेदा का हाथी बेकाबू होग्या था, उसके पेरों तले मानवता 
कुचटी जा रही थी ओर सत्य की वज्जियां उडायी जा रही थीं। 


दि. ४ फरवरी को सरकार नं एक विज्ञप्ति के द्वारा 
भारत के सभी प्रातो मे संघ पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा 
की । यहां यह्‌ उल्लेखनीय हँ कि जव यह घोषणा कजा रही 
थी, तब परिचमी पंजाब के हिन्दुओं को सुरक्षित छाने तथा पूर्वी 
पंजाब में उनको बसाने मं काखो स्वयंसेवक लगे हुए थे) एसे 
समय पर प्रतिबंध की घोषणा करनतेवाटी विज्ञप्ति मं कहा 
गया था कि, 

“ भारत सरकारने २ फरवरी की अपनी घोषणा मं 
कटा ह कि उसने उन सभी विद्रेषकारी तथा हिसक चक्तियों को 
जडमूल से नष्ट कर देने का निदचय कर लिया, जो राष्ट कीं 
स्वतंत्रता को खतरे मे डालकर उसके उज्ज्वल नाम॑पर कलंक 
ख्गारहीहं। उसी नीति के अनुसार चीफ कमिदनरों के 
अधीनस्थ सब प्रदेशों मं राष्टीय स्वयंसेवक संघ को अवेध घोषित 
करने का निश्चय भारत सरकार ने कर ल्यादह। गवनेरों के 
अधीन राज्योमेंभीइसीद्ंगकी योजना जारी की जा रही हं। 

^“ अन्य जनतात्रिकं सरकारों की ही भांति भारत सरकार 
तथा प्रांतीय सरकारे सभी दलों तथा संघटनों ओर सभी सच्चे 
राजनीतिक, आधिक ओर सामाजिक कार्योँको योग्य अवसर 
प्रदान करने को सदा उत्सुक रहती हें । ओचित्य तथा कानून कं 
सवंसम्मत सीमाओं के भीतर रहकर काम करनेवारी संस्थाओं को, 
चाहे वे सत्तारूढ दल कौ समथेक हौं अथवा विरोधी, सहन किया 
जा सक्ताहं। रा.स्व. संघ का घोषित ध्येय है हिन्दुओं का 
दारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास करते हए उनमें ब॑धुता 
तथा सेवाभाव निर्माण करना । जनता के सभी वर्गोकागारीरिक 
तथा बौद्धिक विकास करने की ओर सरकार का अत्यधिक ध्यान 
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रहता हं तथा इस उदेश्य के निमित्त, विशेषकर देर के नवयवकों 
को शारीरिक तथा संनिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक योजनाएं 
उसनं आरभ को हं । किन्तुखेदकाविषयदहै किरा. स्व. संघ 
के सदस्य घोषित ध्येय के अनुसार व्यवहार नहीं करते । 


संघ कं स्वयंसेवक अनुचित कायं भी करते रहे हं। देश 
के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, ठट 
मार, डाके, हत्याएं तथा लुक-चिपकर शस्व, गोला ओर बारूद 
का संग्रह करने जसी हिसक कायवाइयां कर रहे ह । यह भी देखा 
गया हं किये लोगणएसे पचं मीर्वाँटते हं जिनमें जनताको 
आतंकवादी मार्गों का अवलबन करने, बंदूके एकत्र करने तथा 
सरकार के बारे मं असन्तोष निर्माणकर सेना ओर पुलिस मं 
उपद्रव करानेकोप्रेरणा दी जातीहं। वे इस भांति के कार्यं गप्त 
रूपसे क्या करते हं तथा सरकारने समय-समय पर इस 
सम्बन्ध मं चर्चाको हं कि इन सभी स्वयसेवकों का विचार ए 
संस्थाकेसरूपम किया जाय अथवा नहीं। नवम्बरके अतम 
प्रान्तो के मुख्य मंत्रियों तथा गृह मंत्रियों का एक सम्मेखन दिल्टी 
म हुजा था, जिसमें निश्चय किया गया था कि अभी वह समय 
नहीं आया ह्‌, जव संव का एक संस्थाके रूपमे विचार किया 
जाय, अतः व्यक्तियों के लिए ही, स्वतत्ररूपसेजो उपाय काम 
मे छाये जा सकते हो, खाये जाने चाहिए । किन्तु उसके बाद भी 
संघ को आक्षेपजनके तथा घातक कारवादइयाँं जारी रहीं ओर 
संघ हारा समथित हिसा-वृत्ति के अनेक व्यक्ति रिकार हए, 
जिनमे से स्वतः गांधीजी ही नवीनतम बलि हं 
“ एसी दजश्चा मे हिसाकी इस उग्र अभिव्यक्ति का दमन 
करने के लिए कड़े उपाय काममे टाना सरकार अपना कतव्य 


समञ्जती ह्‌, जिसको पूति कौ दिशा में उठाये गये पहले कदम के 
रूप मं संघ को अवध घोषित कियाजातादहं।1 सरकारको इस 
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बात मँ तिलमा् भी संदेह नहीं कि सभी नीतिनिपुण तथा 
देशदितैषी नागरिक इस कदम का समर्थन करगे । 


इस विज्ञप्ति के साथ ही देश भर मं सहस्तरो स्थानों के 
कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया गया । इन कायेकर्ताओं को गांधीजी की 
हत्या जैसे निदनीय कृत्य से संबंधित बताने मे सरकार का यह 
इरादा स्पष्ट थाकि लोग संघसे घणा करनं लगे तथासंघकी 
जड खोद देने को तत्पर हो जायं । संघ को इस प्रकार चारों ओर 
से धिरां पाकर अनेक नेताओं को जोश चडढा ओौरवे संघके 
सरसंघचालक को तानाशाह्‌, डक्टर हेडगेवार को जमनी से 
नाजियो का तंत्र सीखकर आया हुआ, संघं को फासिस्ट, हिसक 
तथा गांधीहत्या के षडयंत्र की रचना करनेवाला आदि कह्ने 
लगे । कुछ समाचारपत्रं ने प्रकाशित किया कि, “गांधी-हत्या 
के षडयंत्र मे एक एसे व्यक्तिको गिरफ्तार कियागया है, 
जिसकी दादी तथासिर केबाल वेह ।'' कुछ ने इससे भी 
आगे बढकर यह्‌ सनसनीखेज समाचार छापा कि, “शुरूजी का 
गांधीहत्या मं प्रत्यक्ष हाथ था तथा बंबईमें ह ई शिनाख्त मं 
मदनलाल ने गुरुजी को पहिचान लिया हे ।' उस समय इन 
सबको धारणा यही प्रतीतहोतीथी किजो कोई इस अनर्गल 
आलोचना तथा द्वेष कै प्रवाह में नह्‌। नदीं लेगा, वह॒ बडा 
अभागाह्‌ं। 

महात्मा गाधी कौ हत्या के बाद पं. वैहुरू ने अपने भाषण 
में कहा था कि, 'साम्प्रदायिकता काखात्मा कर दिया जाना 
चाहिए । किन्तु साम्प्रदायिकता का अथं क्या ? उसका खात्मा 
यानी किसका नाश ? ओर यहु नाश कौन करेगा ? आदि प्ररो 
के विभिन्न सत्ताखोुप गुटों ने अपनी अपनी सुविधा कै अनुसार 
उत्तर दूंढ चयि । कलकत्ता के कम्युनिस्ट पत्र “स्वाधीनता” ने 
लिखा, “गांधीजी के देहान्त के परचात्‌ केवल आंसुओं की धारा 
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बहाना पर्याप्त नहीं । अव शोक बहुत हो च्‌का। अव तो अग्नि 
बरसानेवाले क्रोध तथा चरम सीमा तक पहुंची हुई घृणा क 
समय आगया हं । आज हम यह भीष्म-प्रतिज्ञा करते हं कि भविष्य 
मे उन रोगों का नामोनिशान तक नहीं रहने देगे, जिन्होने 
गांधीजी को हत्या की है । पहिचानिये, अपने रात्रूओं को पहि 
चानिये । कोध से भभक उय्यि । उसके ज्वालामुखी को धधकनें 
दीजिये । क्षुब्ध जनता के दावानल में साम्प्रदायिकता भस्म हो 
जाय । आइये, शत्रु की जड खोद देने.के लिये आगे वद 


असम के कम्युनिस्टों ने तो एक वक्तव्य मे सात संघ- 
कायंकर्ताओं के नाम भिनायेथे तथा उनकी हत्या करने की 
धमको दी थी । 


कारागार मं गुरुजी को यह समाचार ज्ञात हो चका था 
करि संघ परं प्रतिबंध ल्ग चुका ह । इस पर श्रीगुरुजी ने अपने मित्र 
श्री दत्तोपंत देशपांडे को, जब वे ५ फरवरी को उनसे मिलने 
जेर गये थे, संघ के विसज॑न का एक वक्तव्य किखकर दिया तथा 
कहा किवे उसे प्रकादित करादें। इस वक्तव्य में गुरुजी नें 
ल्खाथा, ^रा. स्व. संघकी आरभसे यही नीति रही हे कि 
सरकारी प्रतिवधों का पान करते हुए ही अपने कार्यक्रम किये 
जायं । इस समय सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया हे, अतः 
मं यही उचित समञ्षता हँ कि प्रतिबंध हटाया जाने तक संघ को 
विसजित कर दू । तथापि सरकारने संघपरजो 
हं, उन्हें मं पुणंतया अस्वीकार करता हूं 1 

यह वक्तव्य लेकर श्रीदेशपांडे षर आये ओर उसे तार 
दारा दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, पना आदि स्थानोंको 
भिजवाया । किन्तु सरकार ने यह सोचकर कि यदि ये तार सर्वत 
पहुंच जायगे, तो अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रान्तों में संघ के 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना कठिन हो जायगा, नागपुर में 


आरोप लगाये 
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ही सब तार रोक लिये । किन्तु श्रीदेलपांडे को यह आशंका थी, 
अतः उन्होने अन्य उपायों की व्यवस्था कर रखी थी । इस 
कारण, कुछ देर से ही सही, यह सूचना सवत्र पहुंचकर प्रकाशित 
हो ही गयी । 


गुरुजी तथा हजारो स्वयंसेवकों को इस तरह के गंदे अभि- 
योग में जेलों मे टूसकर तथा संघ पर प्रतिबंध का रोरुर चला- 
कर दिन-दहाडे सत्य कौ हत्या कर दी गयी थी । कहना पडेगा 
कि यदि एक विरोधी नें गांधीजी कौ हत्या की, तो गांधीजी के 
अनुयायियों नं गांधीवाद कौ हत्या कर डाी । 

यह उद्टेखनीय हं किं संघ के विसजंन संबंधी गुरुजी का 
वक्तथ्य सवध्रथम, ९ फरवरी को पाकिस्तानी पत्र डोँन"नेही 
छापा । कीग को हरकतों पर रोक लगानेवाके संघ पर सरकार नें 
प्रतिबंध लगा दिया तथा स्वतः संघ के नेता ने उसे विसजित कर 
दिया, इस बात का उसको हषं होना स्वाभाविक ही था । “डोन"' 
के वाद अन्य पत्रोंने भी उसे प्रकाशित किया | फिरक्या था? 
कु रोगो नं समक्षा कि संघ समाप्त हो गया । संघ-विरोधियो 
ते यह जानकर चेन कीसांस ली कि संघ का संघटन दफना दिया 
गया । किन्तु वे नहीं जानते थे कि कपास जैसे हटके ओर पोके 
आरोपों के नीचे दबा संघ कास्फुलिग जैसा तेजस्वी संघटन 
कपास को ही जलाकर खाक कर देगा तथा अधिकाधिक 
प्रज्वलित होकर धधक उठेगा । 
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श्रीगुरुजी को कारागार में भेजने के ५-७ दिन बाद ही 
सरकारन उन पर से गाँधीहत्या सम्बन्धी अथियोग वापस ऊ 
च्या । ७ फरवरी सें उन्हं हत्या तथा षडयंत्रकारी न मानकर 
साधारण स्थानबद्ध बंदी ही मानां जाने लगा । 


गृरुजो की मनःस्थिति इस समय भी दान्त थी । कारागार 
म जाने के पहले दिनसे ही उन्हे प्रतीत होताथा किञ्रमके 
कारण उत्पन्न यह्‌ ववंडर अपने आप शांत हो जायगा । उन्हें कू 
दिन तक अकेले मं रखा गया, परंतु १५ फरवरी से उनके साथ 
नागपुर कं संघचालक श्रीबाबासाहब घटाटे, श्रीबच्छराज व्यास, 
बरार प्रान्त-संघचालक श्रीवापूसाहवब सोहनी, सरकाथंवाह 
श्रीअप्पाजी जोशी आदि को भी खाकर रखा गया । नागपुर जेल 
की निचटी मेजिर पर उन्हं एक बडी बैरक दी गयी थी । 


जब वे अकेले थे, उस समय भी समय विताने की समस्या 
उनके सामने खडी नहीं होती थी । उनकी ध्यान-धारणाके किए 
यह्‌ मानो सुअवसर ही था। ईदवर-चितन का इतना अच्छा 
योग उन्हें सारगाछी के बाद अव मिलाथा। ईदवर-चितन से 
बचे समयमेंवे मन ही मन विभिन्न संघ-शाखा तथा उनके 
स्वयंसेवकों का चितन करते थे । बादमे इस विषय पर प्रकार 
डालते हुए नागपुर के एक भाषण मं उन्होने कहा था, “ मुले 
चहारदीवारी में जाकर बेठना पडा । वहाँ मेँ अकेटाथा । मेरे 
सामने प्रतिदिन २४ घण्टे होते थे। इनमें से कई घण्टे मेँ एक-एक 
स्थान को याद करने, वहां कै स्वयंसेवको के चेहरों को अखों कै 
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सभ्मुख लाने तथा, मानो में बैठक में उनसे परिचय कर रहा ह! 
इस प्रकार के काल्पनिक चित्र देखने मे बिताता था । इस प्रकार 
अव्यक्त का चितन क्टेशकारक होता है । मेरे अन्तःकरण को भी 
वले हा किन्तु भावनाओं के इस संघषे कौ उपेश्चाकर मं इष्ट 
कर्तव्य को करता ही रहा ।" 

कारागार मे उनका दिनक्रम साधारणतः एक समान ही 
रहता था । वे प्रातः ५ बजे जागते, प्रातविधि से निवृत्त होकर 
चाय पीते तथा फिर कमरे मे टहरते हए सम्पूणं गीता का पाठ 
करते । तत्पश्चात्‌ वे ओर क्‌ घण्टे संध्या-वंदन तथा ध्यान 
धारणा में बिताते ! स्नान के लिए उन्हे एक दिन पहले रोहि के 
वर्तन मे रखे पानी का उपयीग करना पडताथा। कभी-कभी 
स्तान से पहले वे योगासन करते तथा अपन सहयोगियों को यह्‌ 
सब सिखाते थे । उस समय कुक लोगों के पैर पद्मासन लगाते 
समय जाँधों पर चढने से इनकार कर देते, अतः अन्यों की सहा- 
यता लेनी पडती तथा यह्‌ कायेक्रम पयाप्त मनोरंजक होता था । 
दोपहर को १२ बजे तक वे पठते, जिनमे ज्ञानेश्वरी, वात्मीकीय 
रामायण, तुलसी-रामायण, तुकाराम की गाथा, दासबोध तथा 
महाभारत आदि प्रमुख होते । इस कारावास के अन्तिम दो-तीन 
मासो मं उन्हें समाचार-पत्र भी मिलने लगे थे किन्त प्रायः वे 
उन्हें पठते नहीं थे । उन लेटकर, चहुल्कदमी करते हुए या 
बोलकर पढना पसंद नहीं, अतः वे सदा बेठकर दत्तचित्ततासे ही 
पढतेथे । सदा की भांतिवे कारावासमें भी दिन मेंएक ही बार 
भोजन करते थे । 


अपनी सेवा के लिए तेनात कंदी को अस्वच्छता देखकर 
गुरुजी अपने पहठे उसी को नहलाते थे । अन्य कंदियों तथा 


पह्रेदारों के साथ भी उनका व्यवहार आत्मीयतापुणं होता था । 
वे उनकी घरेद्‌ बातो मं रुचि लेते तथा कुछ समय हंसी-मजाक 
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मं बिताते थे । जेल के अधिकारियों से कभी-कभी वे पृच्छते, 
` क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक बार अपराधी 
बनकर जेर आया व्यक्ति निकलते समय कैसा हो जाता ह?" 
इस विषय के विभिन्न अनुभवो को सुनकर वे कहा करते थे कि 
एसी प्रणाल्यां से लोगों में जो सुधार नहीं किया जा सकता, 
वह॒ संस्कारों के प्रभाव से किया जा सकता ह । 


दोपहर को २-३ बजे तक वे भोजन तथा विश्राम करते 
ओर फिर यातो अपने साथियों से वार्तालाप करते अन्यथा 
पठते थे । देश पर जव महान्‌ संकट पहले से ही छाया हुआ था, 
तव जनता को शक्ति इस तरह अराजकता मे नष्ट होती देखकर 
उन्हें अत्यंत दुःख होता था । संघ पर आयी आपत्ति भी उन्ह 
व्यथित करती थी तथा बातचीत मं उनके तत्संबंधी विचार भी 
व्यक्त हो जाते थे ।. यह पुछा जाने पर कि “ प्रामाणिकता तथा 
प्मादहीनता से काम करने पर भी हमारे ऊपर यह संकट क्यो 
आया, ` वे आत्मविरवासपू्वंक उत्तर देते कि ““ शवित के कारण 
ही आपत्ति आधी जौर शक्ति के प्रभाव से ही वह दूर हो 
जायगी ।' इतना ही नहीं, कभी-कभी वे यह भी कहते, “ इस 
आपत्ति कौ कसौटी पर यदि संघ खरा उतरता है, तो उसकी 
अधिक उन्नति ही होगी ।' 

कारागार के नियमों के अनुसार वहीं मिल सकने अथवा 
बाहर से लायी जा सकनेवाी वस्तुजो की उन्होने कभी कोई 
मांग नहीं की । कई दिन तक तो उन्होने जे की दरी, चादर 
तथा कबल से ही काम चलाया । उन्होंने यह भाव कभी व्यक्त 
नहीं किया कि कंदी के नाते हमारे ये-ये अधिकार हं तथा उन्हे 
प्राप्त करने के लिए हम क्ञगडा भी करेगे । सहज मिलनेवाली 
वस्तुजो मं ही उन्होने संतोष माना। इसी अवधि मे उनकी 
एेनक खराब हो जाने के कारण उन्है उसके बिना ही पठन 
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करना पडा । फलस्वरूप आगे चलकर उन्हें सिरददंकी बीमारी 
रुग गयी परंतु फिर भीन तो उन्होने पढना बंद किया ओर न 
एेनककी ही मांगको। वे अपने चारों ओर अत्यंत स्वच्छता 
रखते थे तथा कागज के टुकडे को भी इधर-उधर नहीं भिरने 
देते थे । रात को चाय पीने के बाद चहरकदमी करके वे पुनः 
ध्यानस्थ होकर बेठ जाते थे तथा १०-११ बजे के 
लगभग सोते थे। 


इसी समय देश के अन्य सहस्रं युवक भी कारावास में 
नजरबंद थे । अनुमान यह था कि एक-उेढ मास मं सरकार 
स्वतः उन सबको रिहा कर देगी किन्तु इस दिशा मे कोई 
कारवाई होती न दिखायी देने के कारण बंबई, पूना, नागपुर 
तथा अन्य प्रातो के स्वयंसेवकों ने नजरवंदी के विरुद्ध न्यायालयों 
मे “ हेवियस कापंस '” देना आरंभ कर दिया । इसमे सफलता 
मिरुती देखकर अन्य सभी स्थानों के स्वयंसेवकों ने भी इसी 
मागं का अवलबन किया । इस प्रकार न्यायालय की आज्ञा से 
जेलों के ताठे खुलने लगे ओर स्वयंसेवक बाहर आने लगे । 
बाहर आकर उन्होने सरकार की विषाक्त नीति का पर्दाफाश 
करना गुरू किया । अनेकों कौ गिरफ्तारी का कारण सरकार ते 
यह बताया था किवेरा. स्व. संघ के सदस्यथे ओर संघ के 
प्रति जनता का क्षोभ होने कारण उन्हे संरक्षण देने के लिए जेल 
मं रखा गया । सरकार की इस संरक्षण-योजना की स्थान-स्थान 
के उच्च न्यायाल्यों में न्यायाधीशों ने धज्जियां उडाकर रख 
दीं । गण्डो को मनमानी करने की छट देकर, सज्जनो को गिर- 
प्तार करना एक हास्यास्पद बात ही थी। 


गुरुजी के साथियों ने उनसे भी आग्रह किया कि वे भी 
¢“ हेबियस कापंस " से अपनी रिहाई कराले, परंतु गुरुजी ने 
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स्वतः इनकार करते हुए अन्य व्यक्तियों को इस मागे का अव- 
लबन करने का परामरों दिया । किसी के आग्रह करने पर वे 
हंसकर कहते, “ जिन्होंने मुञ्जे गिरफ्तार किया, वे ही अपने 
हाथो से मुञ्चे रिहा करेगे । फिर उसका प्रयत्न क्यों किया जाय ? 
कारागारं से बाहर आ स्वय॑सेवक गुरुजी की रिहाई की 
प्रतीक्षा कर रहेथे। ६ अगस्त को उनकी स्थानबद्धता की 
अवधि यद्यपि समाप्त हो रही थी, परंतु फिर भी इसमे संदेह 
था कि सरकार उनको रिहा करेगी । किन्तु यह संदेह व्यथं 
सिद्ध हुआ ओौर वे रिहा कर दिये गये। यह समाचार पाकर 
सवत्र स्वयसेवकों तथा संघ के शुरभचतकों में आनंद छा गया । 
अब यह आशा प्रकट होने ख्गो कि अब संव पर से प्रतिबंध 
हटवाने का कोई मागं निकर आयेगा । किन्तु गुरुजी कौ रिहाई 
के तुरत बाद ही समाचार मिका कि उनकौ गतिविधि पर कड 
बंधन लगा दिये गये हे, जो इस प्रकार थेः-- 


१. वे नागपुर नगरपालिका कौ सीमाके भीतर ही रहं तथा 
जिलाधिकारी की अनुमति कं विना बाहर न जायं । 

२. किसी सभाम भाषणनदं। 

२. किसी देनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र मं जिलाधिकारी 
की अनुमति कं बिना प्रत्यक्न या परोक्ष रूपमे कुछ भीन क्िखिं। 

४. प्रांतीय या केन्द्रीय सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्च 
करनेवाखी कोई कारवाई प्रत्यक्ष या परोक्ष ख्पमेंन करे तथा 
एसे व्यक्तियों से संबंध भी न रखें । विभिन्न वर्गो मंदेष या श्रता 
उत्पन्न करके शांति भंगन करे। 

इन चार शर्तों मं से अंतिम शतं पढकर गृरुजी सुस्कराये 
क्योकि उसमं सरकार कै प्रति असंतोष उत्पन्न करनेवाले व्यवितयों 
से संबंध न रखने की बात कही गयी थी। इस शते में छिपी 
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हास्यास्पदता कौ ओर ध्यान खींचने के लिए कहते हँ कि उन्होने 
एक पत्र लिखकर सरकारसे मांग की कि सरकार के प्रति प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से एसी कारवाइयां करनेवालों की सूची मेरे पास 
भेजी जाय, जिससे उनके साथ संबंध न रखने में सुविधा हो । 

इन गर्तो मं संभवतः भूरसेही “किसीकोपत्रभीन छखिं'' 
की शतं लिखना रह गया था। उसी से काभ उठाकर गुरुजी ने 
११ अगस्त को प्रधान मत्री पं. नेहरू तथा सरदार पटेल को पतर 
लिखे । पं. नेहरू को छिखे गये पत्र का आदाय था कि “ मेरी समञ्च 
मे नहीं आता कि मुके तथा मेरे साथियों को बंदी क्यों बनाया 
गया था। माने कि परिस्थिति कुछ विचित्र थी परंतु मन्न यह 
संभव नहीं प्रतीत होता था कि आप ज्ञेसा व्यक्ति संतुलन खो देगा। 
अमी भीमं आपकी ओर मित्रतापूवेक ही देख रहा हं । मित्रता 
के इस संदेश को मुञ्चे सवत्र पहुंचाने दे ओर चकि सारे आरोप 
सलठे सिद्ध हुए हं, उन्हें वापस ठे चया जाय । 

दस पत्र मं दो वाक्य अत्यंत ममेस्पशी थे। उन्होने छ्िखा 
था, “ मं इस बात पर विशवास करना नहीं चाहता था किं अत्युच्च 
पद पर आसौन व्यक्ति भी उतावली कर सकते है, मन का संतुलन 
खो सकते हं या मनमानी कर सकते हं । किन्तु अब इसी निष्कर्षं 
पर पहुंचने के किए मं विवश हो रहा हुं । "“ नागपुर में स्थानवद्ध 
किये जाने के संबंध मं उन्होने लिखा, “मेरी रिहाई से यही हो 
पाया ह्‌ कि अब में एक बडे कारागृह मं आ पडा = ^ 

इन पत्रो का कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण उन्होंने 
२४ सितंबर को पुनः पं. नेहरू तथा सरदार पटेल को दो पत्र लिखि। 
उसमे उन्होने यह्‌ आत्मविरवास व्यक्त किया कि देश में कम्युनिस्टों 
की ह्र को संघ ही रोक सकता हे । किन्तु तभी ११ अगस्त को 
सरदार पटेल को किखे पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होने 
चखा था, रा. स्व. संघ ने हिन्दू समाज कौ सेवा की, इसमे तो कोई 
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संदेह नहीं । एसे क्षेत्रों मे, जहां उनकी सहायतां की आवदयकता 
थी, संघ के नवयुवकों ने स्त्रियों तथा वच्चो की रश्ना की तथां उनके 
लिए काफी काम किया। ” पत्र के अन्त में उन्होने छिखा, “' मुदे 
विश्वास हं कि संघके लोग क्रिस के साथ मिलकर ही अपने 
देशप्रेम को सफल कर सकते हे। " 

२४ सितंबर को छ्खिं पत्रोंमेसं पं. नेहरू का उत्तर ४ 
अक्टूबर को तथा सरदार पटेल का उत्तर २९ सितंबर को प्राप्त 
हआ । पं. नेहरू के पत्र का आशय था, “संघ साम्प्रदायिक है 1 
संघ कं नेता जो कुछ बोलते ह, वह्‌ कृति में दिखायी नहीं देता 1" 
सरदार पटेल नं काग्रेस कं समान बनने” की बात कहते हए 
लिखा कि “श्रातीय सरकारे प्रतिबंध उठाने के पक्ष में नहीं हें !' 


यह्‌ पत्र-व्यवहार जव जारी धा, नागपुर के स्वयंसेवक 
गुरुजी से मिते रहते थे । अव॒ जनता मं मचायी गयी हलचल 
मंद पड गयी थी, क्षोभ का बुर्ज समाप्त होगया था तथा कुप्रचार 
की बाढ उतर गयी थी 1 गुरुजी की रिहाई के बाद भी प्रतिबंध 
उने के लक्षणन दीखनेके कारण स्वयंसेवकों का अधीर हो 
उठना स्वाभाविकहीथा। ये लोग पं. नेहरू को संघ से प्रतिबंध 
हटाने तथा गुरुजी को वार्तां शुरू करने की प्रार्थना करनेवाले 
पत्र भेजने कगे थे । इन पत्रो की संख्या बढते-बढते खाखों तक 
पहुंच गयी तथा उनका वितरण करने के लिए दिल्टी तथा नागपुर 
के डाक विभागों को कर्मचारी बढाने पडे। इसका यह प्रभाव 
हआ कि १३ अक्टूबर को समाचार प्रकाशित हुआ कि गुरुजी 
की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध हटा चयि गये हें । 


दस प्रकार वार्ता आरभ करने, की राह खुल्ते ही १७ 
अक्ट्बर को प्रातः श्रीगृरुजी दिल्ली पहुंच गये । विभाजनोत्तर 
कालम हुए उपद्रवो के बादवे पहली बार दिल्टी आये थे । 
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अतः उनके आगमन का समाचार प्रकाशितन होने पर भी दिल्ली 
स्टेशन पर हजारों स्वयंसेवक तथा नागरिक प्रतीक्षा करते हृए 
मि । उनका स्वागत किया गया तथा उनपर विपु पुष्पवर्षा 
कौ गयी । अनेक व्यक्ति इन पुष्पों को माथे से कगाकर स्मृतिस्वरूप 
रखने के किए घर ले गये । अंग्रेजी कै ““आगँनाइजर'' साप्ताहिक नें 
इस अवसर पर विशेषांक निकालकर प्रसन्नता व्यक्त की । गुरुजी के 
आगमन के कारण सारे देश का ध्यान दिल्ली पर केन्ित होगया 
था । उनके ददोनकर संघ पर से प्रतिबंध हटाने के संबंध मं 
अपनी आतुरता व्यक्त करने के किए पंजाब, राजस्थान, मध्य- 
भारत, उत्तर प्रदेश आदि से हजारों स्वयंसेवकों का तांता 
रग गया । | 

दिल्को-आगमन के पहटे ही दिन सायंकाल गुरुजी ने 
सरदार पटर से भेट की । उस समय बातचीत पूणं न हो सकने 
के कारण वे २३ अक्टूबर को पुनः उनसे मिले । इन दोनों भेधों 
मे सरदार पटेल ने यही आग्रह किया कि संघ काप्रेस मं विलीन 
हौ जाय । इसके लिए गुरुजी का स्पष्ट इनकार हो जाने के बाद 
सरदार पटेल ने कहा कि मुने प्रतिबंध उठाने के प्रन पर 
प्रतीय सरकारों से राय लेनी पडगी ओर इस निमित्त कुछ 
समय चाहिए । वस्तुतः यह्‌ प्रतिबंध उठाने से इनकार करने की 
ही भूमिका थी । आरोपोंको वापसलेने की बात को काग्रेस 
मं सम्मिलित हो जाने के आग्रह से तथा प्रतिबंध उठाने कौ बात 
को प्रातो से राय लेने की आवर्यकता बताकर सरदार पटेल नं 
अपनी सुप्रसिद्ध कूटनीतिन्ञता का ही परिचय दिया था । किन्तु 
गुरुजी ने स्पष्ट कहा कि चूंकि संघ पर लगाये गये आरोप असत्य 
सिद्ध हुए हं, अतः यातो उन्हे वापस लेकर प्रतिबंध हटाया 
जाय अन्यथा संघ को न्यायालय में लाकर ये आरोप सिद्ध किये 
जायं । इन दो भटो से यद्यपि कोद अंत्तिम उत्तर प्राप्तं नहीं 
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आ, परतु जो भी विचार-विनिमय हज, वह निराशाजनक 
नही था । 

२३ अक्ट्वर को ही सरदार पटे बंबई चे गये तथा 
इधर गुरुजी के विविध कायेक्रम जारी रहे । एक दिन उन्होने 
महात्मा गांधी के सपुत्र श्रीदेवदास गांधी से भेटकर महात्माजी 
कौ हत्या के विषय में अपना हादिक दुःख व्यक्त किया ।"“ग्लोब'' 
समाचार समिति तथा “ स्टेटसमेन "' के प्रतिनिधियों ने उनसे 
भेट री । इन भटो में प्रतिवंध उल्वाने के लिए सरकार को 
कुछ आरवासन देने का प्रन उपस्थित किया जाते ही गृखुजी ने 
कहा, “ चकि संघने जरा सा भी अपराध नहीं किया है, 
सरकार को आङइवासन देने का कोई प्ररन ही खडा नहीं होता 1" 
^“ स्टेट्समेन "” के संवाददाता से वार्ताकाप करते हए उन्होने 
संघ को सताने की सरकारी नीति का बहुत चभता हुआ मजाक 
उडाया था । उन्होने कहा, “मं दिल्ली में आकर लाला हुंसराजजी 
के यहां ठहुरता हु, इसक्एि सरकारने उन्हे भी गिरप्तार 
किया । अब कहीं एसा न हो कि गत अनेक वर्षो मे मेरे देश- 
भ्रमण में सहायक होनेवारे रेख्वे के गारडकोभी वह गिरपतार 
कराले। 

दिल्टीमें वार्ता जारी होने तथा संव पर से प्रतिबंध 
हटने कौ जरा भी परिस्थिति दिखायी देते ही पाकिस्तानी तथा 
कम्युनिस्ट प्रो ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया 1 वंबई के 
““व्किज'' ने तो यहां तक कहा कि प्रतिवंध हटा केने से पुनः फरवरी 
के दुर्यो की पुनरावृत्ति होने लगेगी । उसको मेहा सिखाकर 
कृ काग्रेसियों तथा विधान सभाई सदस्यों ने भी ध्रतिवंधघ मत 
हटादये का गोर मचाना आरंभ कर दिया । सरकारने भी 
मामले को कटकाये रखना तय किया तथा ३० अक्टूबर को 
सरदार पटेक ने गुरुजी को मौखिक संदेश भिजवाते हुए कहा कि 
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“इससे आगे विचार-विनिमय संभव नही, अतः आप नागपुर 
वापस चे यायं ।'' यह्‌ संदेश पाकर भी गुरुजी वहीं रहे । 
इसलिए ४ नवंबर को दिल्टी के जिलाधीश ने उनको गतिविधियों 
पर प्रतिबंध रुगाने का आदे जारी कर दिया । अदेश-पत्र की 
पीठपर ही खरा उत्तर लिखकर गुरुजीने उसे वापस भेज दिया । 
उन्होने लिखा, “इस आदेश को मे पूणेतः अनावद्यक समञ्चता 
हं । यह राज्य के न्यायप्रिय नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण 
करता हं । इस आदेश को मानना सरकार के अन्यायपुणं तथा 
अनावर्यक कायं मं सहभागी बनना हं । यही नहीं, अपितु इसको 
मानकर मं स्वतंत्र देश के न्यायप्रिय नागरिक के कतेव्य की भी 
अवेहलना करूगा 1 


सरदार पटेल का संदेश पाते ही गुरुजी नेंहवाका रुख 
पहिचान छया तथा समज्ञ लिया कि अब कोई अन्य ही मामं 
अपनाना पडगा । इससे पूवं संघ की न्यायसंगत भूमिका सबके 
समक्ष रखने के लिए उन्होने २ नवम्बर को पत्रकारों का एक 
सम्मेलन बुलाया, जिसमें संदेहो का निराकरण करनेवाटे दो 
पत्रकं भी प्रकाशित किये। इनमें से एक पत्रक मं उन्होने संघ का 
ध्येय, चारिव्य-निर्माण के च्िए संघ का प्रयास, संघ पर गाये 
गये आरोपो का मिथ्यात्व, राजनीतिक क्षेत्र में काल्पनिक प्रति- 
द्द्विता को समाप्त करने के लिए संघ पर लगाया गया प्रतिबंध 
आदि बातों का प्रतिपादन कर कुछ लोगों के इस सृञ्चाव को एक- 
दम अस्वीकार कर दिया कि संघ को एक राजनीतिक दल कै रूप 
मं बदर दिया जाय । इस संवंध में उन्होने कहा, “संघ को 
राजनीतिक दर वनानें का यही अथं होगा कि राजनीतिक 
दलों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं सांस्कृतिक ओर सात्विक काये 
करनेवाले दलो को देश मं जीवित रहने का अधिकार नहीं है। 
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यह विचार मात्र असहनीय है तथा जिनके मन में यह्‌ आया हो, 
वह॒ भी भूषणावह नहीं 1 ˆ इसी पत्रकं मे यह्‌ कहते हुए कि अब 
संघके ल्एिदोही मागे वचेहंकि या तो वह प्रतिबंध को 
टुकरा दे अथवा प्रतिबंध ॒हटने तक अन्य मार्गो से समाज की 
सेवा करे, उन्होने संव के स्वयंसेवको को दूसरा मागे ही अप- 
नाने का सुज्ञाव दिया । 

दूसरे पत्रक मं गुरुजी ने अनेक विषयों पर विचार प्रकट 
किये थे । यह्‌ कहते हृए कि संघ पर॒ लगाये गये सब आरोप 
कात्पनिक हु तथा संघ राजनीतिक दल नहीं ह, उन्होने लोकतंत्र, 
धमेनिरपेक्च राज्य, राज्यध्वज, गुप्त कायं, निजी सेना तथा 
सरकार उल्टने के पडयंत्र आदि प्रइ्नों का असंदिग्ध निराकरण 
किया । गुप्तता के आरोप का विर्लेषण करते हुए उन्होने कहा, 
“ देश में महत्वपूणं संघटन का निर्माण दोना, उसमे प्रचंड वृद्धि 
होना तथा उसका दीघंकार तक बना रहना आदि एेसी वाति 
ह्‌, जो गुप्तता बरतकर संभव ही नहीं हो सकतीं 1" 

यद्यपि ये दोनों पत्रकं जनता के मन को संदेहमुक्त करने 
के लिए पयप्ति थे परंतु वे सरकार के लिए ओघे घडे पर पानी 
डले जाने कै समान ही सिदध हुए । नवम्बर्‌ के प्रारंभ मे ही 
प्रधान मंत्रोपं. नेहरू यूरोपको यात्रा से वापस लौटे तथा ५ 
नवम्बर को सरदार पटेरु भी दिल्ली वापस पहुंच गये । अतः 
इन दोनो से भेट करके पूनः अगेके कायं मं लगने के विचार 
से गुरुजी ने पत्र लिखकर दोनो से समय मांगा। इन पवो में 
उन्होने सरकायसे यहमांगकी कि वहु प्रमाण देकर अपने 
आरोपों को सिद्ध करे तथा अपने दिल्टीमं ही रहने के समर्थन 
मे लिखा कि चूंकि नागपुर मे लगाये गये प्रतिबंध विना शर्त 
हटा लियं गथे थे, अतः दिल्टी से वापस जाने को कहने का 
कोई कारण नहींहं। प नेहरू को लिखे पत्र का उत्तर १० 
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नवम्बर को प्राप्त हुआ, जिसमे भेंट का समय न होने कौ बात 
कही गयी तथ १२ नवम्बर को प्राप्त सरदार पटे के उत्तर 
मे प्रधान मत्रीके ही उत्तर को स्वीकार करते हुए तुरत नागपुर 
खोट जाने को बात कही गयी थी । 


आरभसे ही गुरुजी की हादिक इच्छाथी कि संघषं न 
हो । इस कारण वे शांतिपूणे नीति ही बरतनेके पक्ष में ये। 
परंतु इस पत्र से यह्‌ स्पष्ट होगया कि सरकार उनकी शांतता 
को उनकी दुबेरता समञ्कर, जिस प्रकार बिल्ली चूहै को खेर 
खिलाती दहे, उस प्रकारका खेल खिलाना चाहती ह! अतः 
उन्होने आन्दोलन करने का निणेय किया तथा अपने सहयोगियों 
को इसकी कल्पना भी दे दी । यह्‌ निणेय करते हुए उन्हें अतीव 
दुःख हुआ ओौर उन्होने अपने सहयोगियों से कहा कि ^ प्रेम 
असफल होने पर ही कटु कतव्य करना पडता हं परंतु वह भी 
प्रेमसे ही करना चाहिए 1“ २ नवम्बर के पत्रकं मे उन्होने 
स्वयंसेवक से विधायक समाज-सेवा का सां अपनाने को कहा 
था । उस समय उन्हंजआशाथी कि शीघ्र ही सरकार अपनी 
भूर पहिचान कर संघसे प्रतिवध हटा लेगी । किन्तु यह आदा 
गरुत सिद्ध होनें के कारण उन्हें अपना विचार बदलना पडा । 

लाखा हंसराज गृप्त के निवासस्थान पर रातमेंसदाकी 
भांति गुरुजी बाचचीत कर रहे थे कि एक बजे के रगभग सरकारी 
विज्ञप्ति प्रकारित हुई कि “संघ के नेता का निवेदन स्वयंसेवकों 
की कृति के साथ असंगत होने के कारण प्रान्तीय सरकारों को 
प्रतिबंध उठा केने का आदेश देना भारत सरकार कै किए असंभव 
ठे। प्रधान मंत्री नें इसी कारण श्रीगोढ्वलकर से भट करने से 
इनकार कियाथा। “ रातमंही गुरुजी से पूछा गया कि “क्या 
आप इस विज्ञप्ति का उत्तर देना चाहेगे ?'" इस पर उन्होने कहा, 
८“ इसकी सभी बातों का उत्तर मेने पटले दे दिया है, अतः फिर 
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से उत्तर देनं कौ आवश्यकता मुज्ञ प्रतीत नहीं होती । इतना कहकर 
वे सोने के किए चले गये । उनका १२ नवम्बर का संपूर्णं दिवस 
अत्यंत व्यस्त तथा आगामी आन्दोलन के आयोजन मं वीता था, 
किर भी उनके मन की प्रसन्नता कम नहीं हुई थी । आन्दोलन की 
रूपरेखा बनाते हुए उन्होने मजाक मं काला हंसराजजी से कहा, “यहां 
रहकर मं हमेशा आपको कष्ट देता ही हँ, अब मालम होतादहै कि 
जाते-जाते भी ओर बहुत सा कष्ट देने की योजना बना जागा । "` 

गुरुजी को सोते हुए कठिनाई से दो-तीन घण्टे बीते होंगे 
कि नयी दिल्टी के पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट सदल्बल वहाँ आ पचे 
तथा केन्द्रीय गृह्‌ सचिव कौ आज्ञानसार उन्होने गरुजी को हिरासत 
मेले ल्िया। इस गिरफ्तारीके लिए सरकारने, पराधीनता-काट 
म “गुलामी का स्मारक” कटलानेवाठे सन्‌ १८१८ के “ बंगाल 
स्टेट प्रिजनसं एक्ट ” का प्रयोग किया । प्रातः ही दिल्ली के हवाई: 
अड्कं पर देखा गया कि पुलिस के पहरे मं श्रीगृरुजी अत्यंत गांत 
मद्रा मं हवाई जहाज पर चढ रहै हं। उनके पीके उनकी शाल 
तथा अटची लेकर प्रवास मं उनके साथ रहने के किए नियुक्त 
सरकारी अधिकारी भी जहाज मं बठा। टवाई जहाज के नागपुर 
पटुंचने तक सभी का अनुमान था कि उन्हु उनके घर पर ही स्थान- 
बद्ध किया जायगा किन्तु वहाँ भी पुलिस अधिकारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । उनसे पूर्व॑परिचय होने के कारण नमस्कार का आदान- 
प्रदान हआ तथा गुरुजी को लेकर मोटर कारागृह की ओर चल दी । 


दिल्ली मे गिरफ्तारी से पूवं गुरुजी के मनकी जो स्थिति 
थी, वह उनके द्वारा १० नवम्बर वाले पं. नेहरु के पत्र के उत्तर 
मं भटी भांति प्रकट होती ह । उस पत्र मं अन्यायके प्रति गरूजी 
का सात्विकं क्रोध तथा विचारों कौ तकसंगतता व्यक्त होती ह | 
इस पत्र से दिल्टी में हई वार्ता के अतरग का पता लगता ह्‌, अतः 
ये दोनों पत्र नीचे दिये जा रह्‌ ह्‌। 
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प. नेहरू का पत्र 


नयी दिल्ली, 
१० नवम्बर १९४८ 


प्रिय श्रीगोढवलकर, 


आपके ३ तथा ८ नवम्बर कै पत्र प्राप्त हुए । देशा के 
आन्तरिक मामले भारत सरकार के अधीन होते हं अतः रा. स्व. 
संघ का विषय भी उसी विभाग के अधीनदह। मुञ्चे पताह कि 
उस विभाग के अधिकारियों ने इस विषय मे खूब ध्यान दियाह 
तथा प्रान्तीय सरकारोसे भी सलाहलीहं) मेरी सूचना ह कि 
आप सीधे उसी विभागसे वार्ता करे। आपके पत्रों कोभीमें 
उनके पास भेज रहा हु । 

गत एक वषं मं केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारोंकै 
पास संघ के उरेश्य एवं गतिविधियों कै संबंध में ढेरों जानकारी 
आयी हे, जो आपके द्वारा इस विषय परं प्रस्तुत वक्तव्य से मेल 
नहीं खाती । यही प्रतीत होता हं कि आपके द्वारा घोषित 
उदेश्यों की संघ के सही उदर्यो से तथा संघ से संबंधित लोगों 
दारा विभिन्न मार्गो तथा भिन्न भिन्नरूपसे की गयी काररवाइयों 
से वास्तव मं कोर संगति नहीं है । आपके सही उदेश्य भारतीय 
संसद के निर्णयो तथा प्रस्तावित भारतीय संविधान की धाराओं 
से एकदम असंगत दिखायी देते हं । हमारी जानकारी के अनसार 
संघ की गतिविधियां राष्ट्घातक तथा अनेक अवसरों पर उत्पात- 
पूणे तथा हिसक होती हं । अतः आप भी स्वीकार करेगे कि निरे 
विपरीत बयान देने मात्र से कोद खाभन होगा । 


यूरोप से लौटने के बाद मं बहुत व्यस्त हं । फिर भी आपसे 
मै सहषं भेट कर लेता, किन्तु मेँ नहीं समन्षता कि एेसी भेटोसे 
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कृ लाभ हो सकता ह । चूंकि यह मामला गृहविभाग के अधीन 
दे, अतः यही उचित होगा कि आप उन्हीं के साथ वार्ता करे । 


भवदीय 
( ह.) जवाहरलाल नेहरू 


श्रीगृरुजी द्वारा दिया गया उत्तर 


२०; बाराखभा रोड, नयी दिल्ली, 

4. ॥ १२ नवम्बर १९४८ 
मा. पं. जवाहरलाल नेहरू, 

सादर वन्दे । मेरे पत्र का उत्तर आपने तुरंत ही १० नवम्बर 
कोदे दिया, इस कृपा के ल्य अभारी हूं । आशादहै, वह पत्र 
आपने पूणं विचार कर लेने के परचात्‌ ही भेजा होगा । उस पत्र 
से जब कि यह साफ साफ दिखायी दे रहा ह कि यह्‌ प्ररन आपने 
अपने मस्तिष्कसे ही निकार दिया ह, में आपसे पत्र-व्यवहार जारी 
न रखता किन्तु उस पत्र मं कही गयी कुछ बातों का स्पष्टीकरण 
आवदयक प्रतीत हो रहा हें । मं सोचता हूं कि आपका यह्‌ दावा 
कि रा. स्व. संघके बारे में सरकार अधिक ज्ञान रखती हे तथा 
संघ के बारे में उसके पास ढेरों जानकारी आयी है, अतिरंजित है । 
नौ मास से अधिक की अवधि संदेश में रा. स्व. संघ का अस्तित्व 
ही नहीं रहा हे । संघ के स्वयसेवकों के व्यक्तिगत कायं के बारे 
मे कहना हो, तो सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस अवधि में प्रायः क्गातार 
कारागृह मेही रहे हें । अतः वे कोई एेसा कायं करने को मुक्त 
ही नहीं थे, जिसके विषय में प्रतिकूल जानकारी मिक सकती हो । 
मृञ्ञे विशवास ह कि आप अपने पत्र की इस परस्परविरोधी बात 
पर विचार करेंगे । 

दूसरे, प्राप्त जानकारी के आधार पर संव की गति- 
विधियो को आपने राष्टवातक कहा हं । यह्‌ एक अति गंभीर आरोप 
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हे तथा यह इतनी सहजता से किया भी नहीं जा सकता । इसके 
पीछे महत्वपूणं ठोस प्रमाणो का बरु आवर्यक ह । इस विषय में 
कोरी कल्पनाओं या रायों का कोई मृल्य नहीं । इस बात मे कोई 
बर नहीं हं कि जिन पर आरोप ल्गाये जा रहेहै, उन लोगों 
को आरोपों कौ जानकारी तथा सफाई का अवसर दिये बिना 
सरकार केवल यह रट क्गाती रहे कि उसके पास सबूत मौज्‌द 
हें । अतः अच्छा हो कि हम यह बात स्वीकार कर छ कि 
“केवल जोरदार बयान देनेसे काम नहीं चलेगा निविवाद 
प्रमाणो के आधार पर आरोपों को सिद्ध करने का दायित्व पणं 
किये विना सरकार जबतक यह्‌ आरोप करती जायगी, तबतक 
हम भी यही कते रहने को विवश होगे कि ये आरोप ठह 
तथा हम पर अन्याय कियाजा रहा है । 

छोटे से अपराध के मामलेमें भी यदि कोईन्यायाधीश्च किसी 
प्रकार का प्रमाण दिये बिना, केवल यह्‌ कहकर ही किं “अभियव्त 
के विरुद्ध प्याप्तं प्रमाण मौजृद ह उसे दोषी ठह्राये तो यह्‌ 
बात स्वतः न्यायाधीशके ही लिए कलक सिद्ध होगी । अतः इसके 
बारे मं क्या कहा जाय कि रचमात्र भी प्रमाण प्रस्तुत किये बिना 
हमारे ऊपर इतने गंभीर आरोप कयि जा रहे है । कहीं हम रोग 
उस जंगली युग मं तो वापस नहीं पहुंच गये, जब किसी व्यवित 
या समूह की भावनाओं को न्याय्य समस्ते हए या मजाक के 
तौर पर ही किसी व्यक्ति या गुट को प्राणदंड दे दिया जाता था? 
मनमानी पर आधारित यह कायं या इसकी पद्धति अन्य किसीं 
भी काल्पनिक कायं को अपेक्षाक्या भारतीय संसद के सिद्धान्तोंके 
विपरीत नहींहं ? 

मेरी जानकारी के अनुसार रा. स्व. संघ में एेसी एक 
भी बात नहीं हं, जो भारतीय संसद के लिए आक्षेपयोग्य या 
उसके निणंयो के विपरीत हो । आप कहते हँ कि संघ का कां 
प्रस्तावित संविधान की धाराओं से असंगत है । इस संबंध में 
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मेरा मत हं कि अच्छा होता यदि यह बात आप--यानी प्रधान 
मंत्री--के द्वारा न कही गयी होती । आपका यह तकं उतना ही 
विलक्षण हे, जितना. कि एक-डेढ वषे बाद जन्म लेनेवारे बालक 
की हत्या के अभियोग मं आज ही किसी को दंडित किया जाना । 
ओर एक बात । आपने लिखा हं कि हमारे घोषित 
उदेश्य ओर कायं से हमारा सही उदेश्य ओर काये भिन्न हं ।. 
किन्तु इस विषय में हम सभी रोग बिल्कुल अज्ञहं। हम रोग 
अपने प्रकट उहेश्यों को ही सच्चा मानते हं तथा सदा अपने 
सच्चे उदेश्यों को ही प्रकट किया करते हँ । वेश बदलकर वास्त- 
विकता को चछिपाना, मनमेन दहो वह बोलनाया कभीन बोली 
गयी बात को मन में रखे रहना, वाणी तथा व्यवहारमं मेलन 
रने का प्रयास करते रहना आदि छलकपट के विविध पहल 
तो चाल्बाजों तथा रंग बदलने के फन मे उस्ताद राजनीतिन्ञों 
के ही गुण हे--शायद हौ सकता हं किवेगुण उन रोगों के लिए 
आवश्यक भी हों । परमात्मा कौ कृपासे हम लोग अपने समाज 
की, सांस्कृतिक क्षेत्र मं सेवा करनेवाले विनम्र सेवक हुं तथा 
राजनीति से दूर रहकर देश मं एकता निर्माण कर रहे हं। 
घोषित ओर सही उदेद्यो मे असंगति बनाये रखने कौ कला के 
किए हमारे कायं मं कोई स्थान नहीं हं । 
स्पष्ट लिखने कै च्िए क्षमा करे, अखंड र्प से किय 
जानेवाले अन्याय एवं ढेरों जानकारी की रट लगाते हुए भी 
उसे प्रकट करने का साहस न दिखा सकने तथा नित्य नये आरोप 
लगाते जानेवाली सरकार के रवेये ने मुञ्ञे उपयुक्त रूप मे अपने 
मन के विचार व्यक्त करने को बाध्य किया हे। सरकार की 
फेसी नीतियों से एेसा दुदवपूणं उदाहरण उपस्थित किया 
जायगा, जिसके कारण, मुज्ञ भय हं कि हमारा अभागा देश 
दलबंदी की अनेक का्यंवाहियो तथा भयंकर पारस्परिक अवि- 
इवास में उलन्च जायगा । हमारा गत सहस्र वर्षो का इतिहास 
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फेसी ही कारंवादयों से भरा पडा हं, जिनकी परिणति राष्ट्रीय 
पराजय तथा अधःपातमेही हुई हं । आंज जब दस शताब्दियों 
के बाद हम रोग फिर सिर उठारहैहं मुज्ञे विद्वासं है कि 
आप अधिक बुद्धिमान से काम लेकर देश के दुर्भाग्य की पुनरा- 
वृत्ति नहीं होने दगे । 

इतना ही बस । आपसे भेट्र कस्ते का अवसर मिक्ता तो 
मुज्ञ अत्यधिक आनंद तथा समाधान हुआ होता । किन्तु प्रतीत 
होता हं कि आप भंट नहीं चाहते थे । हमारे मागे भिन्न हें। 
माता की पुजा विभिन्न मार्गोसेकीजा सकती हे। आज या 
कल वे मागं उसके पावन चरणों में पहुंचकर अवश्य एक हो 
जायेंगे । मेने इस आशा से प्रयत्न किये कि हमारे कायं एक 
दिला मं केद्दित होकर एकत्र हौ नायँ । किन्तु शायद जगन्माता 
वैसा नहीं होने देना चाहती । मे उसकी इच्छा सिर-आंखों पर 
चढाकर, आपके बारे मं प्रेम तथा सद्‌भावपूवंक जगन्माता द्वारा 
दिखाये गये मागं पर चलने को तैयार हूं । 

ट्स पत्र का विचार करके यदि उत्तर भेजेगे, तो महत्कृपा 
होगी । 

भवदीय 
(ह.) मा. स. गोढबलकर 


यह्‌ “ महत्कृपा ”' दूसरी वार के कारावास कै रूप में 
गुरुजी को तुरंत हौ प्राप्त होगयी । 
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शरीगुरुजी की पुनः गिरफ्तारी से चारों ओर का वातावरण 
्षुग्ध हो उठा । “ सत्यमेव जयते "' की घोषणा करनेवालों के द्वारा 
लाखों देशभक्तों कौ भावना पर कुठाराघात किया जाने से संपूण 
देश धिक्कार कर उठा। अनेक समाचार-पतरों ने सरकार की इस 
कारवाई कौ कड़ी अ।[लोचना की । दिल्ली के कुछ पत्रोने इस 
घटना पर आइचयं व्यक्त करते हुए लिखा, “पं. नेहरू को क्रिकेट 
का मच देखने का अवका तो मिल जाता, परतु इतने बडे 
संघटन के नेता से मिलने को समय नहीं मिक्ता । ” सरकार की 
धारणाथी कि ४ फरवरी १९४८ कौ विज्ञप्ति मे संघ पर लगाये 
गये “अत्याचारी, हिसक, उक्‌, हत्यारे ” आरोपों कै कारण 
उसके स्वयंसेवक अपना सिर ऊचा नहीं कर सकेगे ओर इस प्रकार 
उनका संघटन समाप्त हो जायगा । इस परिस्थिति में दो ही पर्याय 
संघ के पास थे --एक यह किवेध उपायों का प्रयोग करते 
हुए प्रतिबंध उठ्वाकर अपने पूर्वं रूप को प्राप्त कर लेना अथवा 
सरदार पटेल के कहने के अनुसार कांग्रेस मं मिक जाना। 


सरकार चाहतौ थीकिसंघयातो क्रिस में मिक जाय, 
नहीं तौ समाप्त हौ जाय। यह एक जाल को तरह था कि एक 
ओर तो कांग्रेसी नेता संव पर विविध आरोप क्गाकर नतमस्तक 
करने का प्रयत्न करे, दूसरी ओर उन्हीं के अन्य साथी ". काग्रेस में 
आकर ही बचाव हो सकता हं” का भय दिखाकर उन्है अपने 
दर मं फंसाने का प्रयत्न करे। ^“ स्वथमेव मुगेन्रता ” का आदश 
लेकर संपूर्णं संसार मं हिन्दू संस्कृति का जयघोष बृंद करने की 
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महत्वाकक्षा से बढनेवाङे स्वयसेवकों को इस जाल मे फौसने का 
आग्रह एसा था, जेसे पिजरे में बद शेर को घासं खिलने का 
प्रयत्नं करना। दिल्ली -वार्ता की विफलता का अर्थं यही था 
कि उस केसरी ने घास खाने से इनकार कर दिया है। 

अब श्रौगुरुजी कौ योजना के अनुसार सारे देश मे आन्दोलन 
की तेयारियां होने क्गीं। भारत के नगर - नगर तथा भ्राम - ग्राम 
में लक्षावधि युवकों के बीच उनका संदेश फंलने लगा तथा वे अपनी 
घर ~ गृहस्थी, काम - धंधों तथा पढाई -लिखाई को कुछ काल 
के किए स्थगितकर आन्दोलन को तिथि की प्रतीक्षा करने लगे। 
गुरुजी के संदेश के शब्द ~ शब्द मं उनका तेज, उनका आदशं तथा 
आह्‌. वान छिपा था,जिसने चमत्कारपूवेक क्षण भर मेँ सबको उठाकर 
खडा कर दिया। अभारतीय प्रवृत्तियों के कारण संघ पर किस 
भति अत्याचार किया जा रहा हे, इसका वणेन करते हुए अपने 
संदेश मे उन्होने कहा था, 

“देश को अभारतीयता के प्रभाव तथा आन्तरिक दुष्टताओं 
से मुक्त करनाह। मां की सभी संतानो को स्वार्थी सत्ता द्वारा 
किये जानेवाले उनके अधिकारों के अपहरण से बचाना ह । सबको 
स्वतंत्र, सुखपुणं तथा सम्मानयुक्त जीवन दिलाना है। ओौर यह्‌ 
काये हमको ही करना ह्‌ । | 

“कायं श्रेष्ठ हं, महान्‌ हे, ईइवरीय ह । इसकी पूति मं 
मानवता की उच्चतम अभिव्यक्ति तथा भगवान्‌ का साक्षात्कार है । 

“अतः उठो ओर दस मास से स्थगित अपना काये पुनरारंभ 
करो । दस मास की अकममेण्यता की क्षति-पूति करो । सत्य हमारे 
साथ हे । अन्याय के समय सोते रहना उसका भागी बनकर पाप 
कमाना हे । हम पाप का परिमाजंन करें । अन्तःकरण मं न्यायपूणं 
सत्य के अधिष्ठाता श्रीपरमात्मा को दृढ विश्वासपुवंक धारणकर 
समस्त प्राणशक्ति से भारत माताका ध्यान करते हुए उसकी 
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संतानो के प्रेम से प्रेरित होकर उठो, काये खडा करो, बढा ओर 
सफरुता मिलने तक कहीं पर भी न रुकते हुए आगे बढ़ चलो । 

ध्यह॒ धमे का अधर्म से, न्याय का अन्याख से, विशारुता का 
शुद्रता से तथा स्नेह का दुष्टता से सामना ह। विजय 
निदिचत हं क्योकि धमं के साथ श्रीभगवान्‌ ओर उनके साथ 
विजय रहती ह्‌ 1 

“अतः हृदयाकाश से जगदाकाश तक भारतमाता की जय- 
ध्वनि ललकार कर उठो ओर काये पूणं करके ही रहो 1" 


भारतमाता की जय ।। 

संघ को शाखाएं पूनः आरभ करने के लिए देशव्यापी 
आन्दोलन छेडा जानेवाला हू, इसकी आहट सरकारने भी पाखी 
थी । इस चर्चासे कम्रेस के उच्च पदस्थ नेता मानो खिसिया 
गये । सरदार पटेक नं ५ दिसम्बर को ग्वालियर में कहा, “कुछ 
लोग-बताते हें कि संघ सत्याग्रह करने जा रहा ह । किन्तु वे लोग 
कभी सत्याग्रह नहीं कर॒ सकेगे । उनका सत्याग्रह किसी दशामें 
सफल नहीं हो सकता, जिनके मन विकारो के वश में रहते हे ।” 
आगे उन्होने कहा, हमने उन्हें कप्रेस मं सम्मिलित हो जाने की 
सलाह देकर उनका हृदय-परिवतेन करने का प्रयास किया किन्तु 
उन्होंने शक्ति आजमाने तथा देशद्रोह का मागं अपनाया है। मँ 
उन्हे चेतावनी देताहूंकि इस ढंग को चूनौतियों का सामना 
करने के किए हम तयार हं ।' 


सरकार की ओरसे एेसी धमकियां देनाजारीथा कि ९ 
दिसम्बर को सरका्यंवाह्‌ श्रीभेयाजी दाणी के नेतृत्व मे देश भर 
मे शाखाएं प्रारभ करने का आन्दोकन आरभ होगया । “भारत 
माता की जय” तथा “संघ अमर रहे" के नारोंसे स्थान-स्थान 
पर छुगनेवाटी दाखाओं को देखने कै छिए असंख्य जनता उमडने 
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लगी । भारत के सहस्रो नगरों तथा ग्रामो से अन्याय का प्रतिकार 
करते के लिए स्वयंसेवकों के जत्थे पर जत्थे निकलने गे । लाखो 
दीवार “संघ पर हआ अन्याय दूर करो''की मांगसे रंग गयीं 
तथा संघ पर लगाये गये आरोपों का खंडन करते हए उसकी 
राष्टीय भूमिका को प्रकट करनेवाले पर्चो तथा चौपतियो की तो 
मानो मूलाधार वर्षा होने लगी ॥ सरकार के मरीदे पर पलने- 
वाके समाचार-पत्रो को छोडकर अन्य समस्त जनता यही कहने 
लगी क्रि सरकार दिन-दहाडे संघ पर अत्याचार कर रही हं । 

संघ के इस आन्दोलन मं हिन्दू समाज की एकात्मता व्यक्त 
होती थी । आन्दोलन जाति, संप्रदाय, पंथ, भाषा, शिश्ना, धन, 
प्रान्त ओर व्यवसाय जसे वाह्य भेदो की अवहेलना करता हुआ 
चलने लगा} हजारों युवको ने नौकरियों पर लात मार दी, 
असंख्य छात्रो ने अध्ययन को स्थगित कर दिया । अस्सी हजार 
स्वयंसेवकों के हाथों की खनखनाती श्रखलाओं ते दसो दिशाओं 
को यह्‌ बता दिया कि भारत मं किस भांति नागरिक स्वतंत्रता 
कागलाघोटाजारहाहे। 

यह तो स्वाभाविकहीथा कि देशभर मं इस तरह एक 
साथ खड हो उठनेवाले इस आन्दोलन के समाचार दुनिया भरं 
के पत्रों मे प्रकारित होते। इन समाचारों को पढकर व्यवसाय 
के लिए या शिक्षा प्राप्त करने विदेशों मे गये स्वयंसेवको का भी. 
मन बेचेन हो उठा । यातो आन्दोन मे भाग लेना तथा यदि 
यह असम्भव हो तो किसी न किसी प्रकार उसकी पहायता करना 
वे अपना कतव्य मानते थे । कदन का एक व्यापारी अमुतसर 
आया ओर उसने सत्याग्रह मं भाग व्या । सत्याग्रह करते समय 
उसने अपने भाषण में कहा, मेरे समान ही इंग्छेड कै अनेक 
स्वयंसेवक सत्याग्रह मे सम्मिलित होने को उत्सुक हें परंतु उन्हे 
यहाँ आने के लिये पारपत्र प्राप्त करने में विम्ब हो रहा ह 1" 
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आन्दोलन की जानकारी अफ्रीका की “हिन्दू सन्देश" 
नाक पत्रिका ने वहां के भारतीय नागरिकों को दी । कुछ दिन 
नाद्‌, २५, २६, तथा २७ दिसम्बर को नैरोवीं के पास नवासा सें 
एके सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्वी अफ्रीका, युगांडा तथा टांगानिका 
को विभिन्न संस्थाओं के सवा सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
उस सम्मेलन मं एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से प्राथना 
कौ गयी कि वह संघ पर से प्रतिवंध हटा ठे । 


आन्दोलन को दवाने के लिए पंजाब में पुलिस ने स्वयंसेवक 
को पकड -पकड कर कडाके की सर्दी मं तालाबों, नदियों तथा 
नहरों मे फका । कारागार ठसाठ्स भर जाने के कारण अनेक 
स्थानों पर स्वय॑सेवकों को ७०-८० मील दूर छोडना शुरू किया । 
पंजाब मं स्वयसेवकों को अत्यंत कष्ट दिये गये । कारागार क नियमों 
के अनुसार मिलनेवाटी सुविधाभी प्राप्तन होनेकेकारण १२०० 
स्वयंसेवकों ने लगातार ४० दिन तक्र भूख हडताल रखी । परतंत्र 
भारत को कारा मं एक श्रीयतीन्द्रनाथ दास की मत्यु से शासको 
ने श्रेणी-विभाजन तथा राजवन्दियों को सभी आवदयक सुविधाणएं 
देना आरभ कर दिया था परतु स्वतत्र भारतकी कारामं १२०० 
युवकों के ४० लम्बे दिनों तक भूखे रहने का कोई परिणाम नहीं 
हओआ। फी रोजपुर की जेर मं उन्हं २०-२० घंटे तक विना पानी 
के रखा जाता था ओर दिन का भोजन दो वजे दोपहर तथा रात 
का भोजन २ बजे सुबह दिया जाता था। हावडा, जोधघ्रुर, आगरा, 
बक्सर, बरेटी, ग्वालियर आदि जेखो मं उन पर खाटी-चाजं भी 
किये गये । मद्रास प्रान्त में तो मोपटों के विदोषरूपसे तेनात 
दस्तों ने सेकडों युवकों की हड्ी पसटी एक कर दी। रामपुर मं 
उनको हाथ-पेरों मं कड पहनाकर रखा गया तथा उनसे चकिकियां 
चलवायी गयीं । मद्रास के नुगंस काटी-चाजं पर संसद - सदस्य 
स्वामी श्रीवेकटाचलम्‌ चेद्री ने एक वक्तव्य मे कटा, “काग्रेस सरकार 
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का यह्‌ अत्याचार देव का महान्‌ दुर्योगि हं \'” उदार दल कै प्रमुख 
श्री री. आर. वेकटराम शात्री ने भी एक वक्तव्य प्रकारित कर 
सरकार को भत्संना की। 


इसी समय जयपुर मं कांग्रेस का वाषिक अधिवेरन हो रहा 
था, जिसमें भाषण देते हए प्रधान मंत्री पं. नेहरू ने आन्दोलन को 
“संघ के बच्चों का दुराग्रह बताते हुए घोषणा की कि, “हम 
अपनी संपूणं शक्ति लगाकर आन्दोलन को दबा देंगे ।” इतना ही 
नहीं, उन्होने अपने मन की बात प्रकट करते हुए कहा, “हुम इन 
लोगों को फिर कभी सिर नहीं उठाने देंगे \" सरदार पटेखनेभी 
नेटरूजी कौ घोषणा का समथेन करते हुए कहा, “संघ के पास 
उसकी अपनी सेना थी । एसी सेना से राष्ट को खतरा होता हे, अतः 
उसे नष्ट करना आवर्यक होता हं 1 इसके साथ ही उन्होने अपनी 
पुरानी बात भी दोहरायी, “यदि संघ के स्वयंसेवकों के अंतःकरण में 
सचमुच ही देश के प्रति कोई भावना हो, तो उनको काग्रेस में 
रामिट हो जानां चाहिए" 

नेताओं कौ इस बौखलाहट के कारण संघ का आन्दोलन जनता 
को ओर अधिक आकृष्ट करने र्गा । ५ या १० स्वयंसेवकों के सत्या- 
ग्रह करते हुए किसी स्थान पर शाखा लगाते समय पांच-पांच हजार 
नागरिक एकत्र होकर संघ को जय बोलते थे । माताएं तथा बहनें 
बडी संख्या में आकर राष्ट के कल्एिकाराका वरण करनेवाले अपने 
पत्रों तथा भादयों को आरती उतारती थीं तथा उनको तिलक 
करती थीं । उन पर पुष्पो की वर्षा होती थी तथा मेवा ओर मिठाई ` 
खिलायी जाती थी। सरकार के दमनचक्र से रस्त जनता का प्रबर 
मोर्चा संघ के आन्दोलन के पीछे खडा होगया था । काखों मुखो 
से मांग की जाने लगी कि “संघ से प्रतिबंध हटाओ,'' “श्रीगुरुजी 
को रिहा करो ।' 
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, , जनता ने स्थान-स्थान पर जुलृस निकाले । नागपुर तथा 
बबडं मं महिलाओं के भी विराट्‌ जृलृस निकले । नागपुर के 
जुस मं श्रीगुरुजी की माताजी ने भी भाग खिया। संघ परं 
प्रतिबंध कगने के समय स्वार्थी नेताओं के द्वारा भडकाये जानें 
के कारण जो रोग स्वयंसेवकों को मारने तथा उनके घर जलाने 
को एकत्र होते थे, वे ही जव स्थिति साफ हो जाने पर मानो अपने 
पिछले कुकृत्यों का प्रायरिचत्त करने कै लिए इन विराट्‌ ज॒लसों मे 
सम्मिटित होकर संघ पर से प्रतिबंध हटाने की माम करने खगे । 
सघ का आन्दोलन संख्या, व्यापकता, अनुशासन तथा 
सौजन्य आदि सभी दृष्ट्यां से अद्वितीय था। एक भी स्थान 
एसा नहीं था, जहां स्वयंसेवकों के कारण रत्ती भर भी उपद्रव 
हुआ हो । सरकारी अत्याचारं से उत्तेजित होकर भी उन्होने 
एसा नहीं किया । उनके इन गुणों को उन आलोचकों ने भी 
स्वीकार किया, जो पठे टीका करते थे । सत्याग्रह का ठेका 
अपने ही दल के पास माननेवाले नेताओं की भी अखे खुल 
गयीं । उन्होने यह भी देखा कि विभि स्वत॑त्रता-आन्दोलनों में 
भी जितने रोग जेल नहीं जाते धे, उसके दुगने ओौर तिगुने 
सत्याग्रही इस आन्दोकन में जेट गये । 


काशी के साम्प्रदायिकता-विरोधी सप्ताह का उद्घाटन 
करते हृए समाजवादी नेता श्रीजयप्रकारनारायण ने कहा, “मं 
संघ पर गांधी-हत्या का आरोप करना नहीं चाहता । संघ के 
स्वयंसेवकों की अनुरासनप्रियता, चारित्य, दढता तथा प्रेम 
सचमृच ही प्रशंसनीय हं । संघ ने समाज के लिए पर्याप्त ठोस 
काम क्रिया है ओर इसीलिए वह अभीतक टिका । कानन से 
हम उसे बंद नहीं कर सकेगे ।'' 

आन्दोटने का परिणाम यह हजा कि संघ तथा सरकार 
के बीच सम्यौता कराने के. लिए सात्विक, देराभक्त आगे बहे 
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तथा उन्होने भारत सरकार के गृह॒-विभाग से पत्र-व्यवहार 
आरभ कर दिया । जनवरीके प्रारभ मं प्रसिद्ध मरारी पत्र 
“ केसरी के संपादकश्रीग. वि. केतकर को सरकार नते 
सिवनी जेर में जाकर श्रीगुरुजी से भेट करने की अनुमति दे 
दी । तदनुसारवे दो बार, १२ तथा १९ जनवरी को श्रीगुरुजी 
से मके! इन भटो का परिणाम यह निकला कि श्रीगुरुजी ने यह्‌ 
सोचकर कि इस वार्ता के फलस्वरूप कुछ परिणाम निकल 
सकता हं, आन्दोलन स्थगित करने का निश्चय किया) 
१९ जनवरी को श्रीगुरुजी का तत्संबधी वक्तव्य श्वी. केतकर तें 
श्रकारित किया तथा २२ जनवरी को बाहर रहकर समस्त 
आन्दोलन का सूत्र-संचाकन करनेवाले प्राध्यापक महावीरजी ने 
भी आन्दोलन स्थगित करने की घोषणा की । 

श्रीगुरुजी के इस पग का चारों ओर स्वागत किया गया । 
नागपुर के अग्रेजी देनिकं “हितवाद"' ने लिखा, “नागरिक स्वतंत्रता 
का गला घोटा जाने के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने के आन्दोन 
का ध्येय पुराहोगयाहं।'' पूनाके केसरी” ते छ्खा, रगाधीजी 
दवारा प्रचलित सत्याग्रह के द्वारा मिलनेवाीं नैतिक विजय संघ 
ने प्राप्त करली हं ओर इस विजय के वल पर सरकार से वार्ता 
चलाकर प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त कियाजा सकेगा | ” नागपुर के 
“तरुण भारत'' ने छिखा, गत डद मास के सत्याग्रह से सरकार 
जान गयी, हे कि संघ का संघटन कितना देशव्यापी तथा प्रवल 
ठै तथा उसका अनुशासन ओर संयम कितना प्रशंसनीय है ।' 
इससे भी आगे बढकर अंबाला के “ट्व्यून" ने छिखा, “अब 
अगला कदम रखना सरकार का कामहे।'' दिल्ली के ^ त्यज 
ऋानिकिर' ने लिखा, “ सरकार को इस एक ही बात पर कि 
सारे देश के हजारों व्यक्ति आन्दोलन मं सम्मिलित हुए, 
गभी रतापूवेक विचार करना चाहिए ।* 
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कलकत्ता के ^स्टेटसमेन" नें २२ जनवरी के अपने संपादकीय 
मं यह लिखकर कि “संघषं का ढंग भी संव के नेताओं को धन्यवाद 
देने योग्य था'-सरकार को इस बात की अनुभूति करा दी कि 
संघ पर खगे प्रतिबंध के कारण देश के युवकों का बल किस 
प्रकार व्यथं जा रहा ह । उसने लिखा था, “कानून भंग करने के 
आन्दोलन में भागकलेने के कारण आज भारत के अनेक अच्छे 
व्यवितयों को जेल मं डाल दिया गया है। वे सब देश की उत्तम 
सेवा करने मं समथं हुं । उनके पास अदलंहै, शारीरिक बल 
हं तथा सेवा के स्तुत्य कार्यो को करने के लिए स्वा्थत्याग की 
भावना भी हं । उनमें से अनेकों को आधुनिक हिन्दू युवकों का 
गौरव कहा जा सकता हं 1" 

इस प्रकार सवत्र अनुक वातावरण बन गयाथा। इस 
समय तक उदार दटके प्रसिद्धनेता श्री दी. आर. वेंकटराम 
शास्त्री भी समन्लौता कराने के लिए अगे आ चुके भे। 


सिवनी जेर में श्रीकेतकर से हुई गुरुजी की भेट का इति- 
वृत्त गुरुजी के उन दिनो के जीवन पर प्रकाश डालता हे। 
प्रथम भटके वारे में श्रीकेतकरने लिखा है, "दोपहर को तीन 
वजे के रगभग मं कारागारके उस भाग कौ ओर गया, जहां 
उन्हँं रखा गयाथा। संभवहं कि वह भाग विशेष बंदियों के 
लिए बनवाया गया हो । एक छोटे से अहाते कै चारों ओर लग- 
भग १५ फीट ऊंचा परकोटा थाओर बीच में, तीन चारपाइयों 
के बराबर एक कमरा था । इस परकोटे केद्रार की विरुद्ध 
दिगा में कमरेका द्वार था जिसमेसे भीतर जाते ही कमरे का 
दुर्य दिखायी दिया । सामने कौ ओर उनके सोने कौ चारपाई 
तथा पुस्तकों की एक छोटी सी अलमारी थी । बीच में रस्सी 
नाँधकर प्रकादा कम करने के लिए, परदे की तरह चादर डाल 
दी गयी थी । बीच में एक फोल्डिगि आराम कुर्सी, एक तिपाई 
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ओर दो-तीन मामूली कुरसि्यां थीं, जो संभवतः हमेगा वहाँ न 
रखी जाती हों तथा किसी कै भेट करने अनेपरही डालदी 
जाती होगी । एक ओर पानी निकालने की मोरी थी ओर वहां 
पानी के बरतन रखे थे । कोने मं मेज थी, जिस पर चाय आदि 
कै किए स्टोव तथा कुछ अन्य बरतन थे । मेरे आने की सुचना 
पाकर गुरुजी द्वार परही खडेयथे | भेट के समय सुपाररेन्डंट, 
जेर तथा खुफिया पुकसि के एक अधिकारी उपस्थित थे । 

“मुज्ञ प्रतीत हुआ कि गुरुजी के स्वास्थ्य पर कृ असर 
हुआ हं । म॑ने कहा, लगता हं, जप कु दूरवर हो गये हें? मेरे 
कथन में ओपचारिक चिता दही थी क्योकि उनके चेहरे परन तो 
चिता थी ओर न संत्रस्तता ही । मेरे प्रन पर हँसते हुए उन्होने 

कहा, भेरा स्वास्थ्यक्षीण होने का तो कोई कारण नहीं । 
मुञ्चे आपके बारे मं ही चिताहं। दिल्टी तक प्रवास कर नागपुर होति 
हए आप यहां आये हं । कष्ट तो आपने ही उठाया ह ओर आप पर 
उसका असर भी हआ हं । आप कमजोर तथा थकै-मांदे दिखायी 
दे रहे हें । अतः अप आराम कुर्मी पर वेषि, मं दूसरी पर 
वैख्ता हँ" मं उनसे ही वहाँ बेठने को कह रहा था ओर वही योग्य 


तथा सुविधाजनक होगा, यही तकं उपस्थित कररहाथा कि 


उन्होने दोनों हाथों से मुञ्ञे पकडकर आराम कुसी पर बिठा ही 
तोदिया। में भी इस ओपचारिकतामं समयनष्ट न करने क लिए 
बैठ गया । उनके इस आग्रह मं जरा भी ओपचारिकता नहीं 
थी, अतः उन्हें यह अखरा भी नहीं होगा । किन्तु मेने अपने 
साथियों क चेहरे पर यह भाव पाया कि मुञ्च सत्याग्रह करके 
उनको ही उसपर विठाना चाहिए था । अस्तु । 

“मैने सत्याग्रह आरभ होनें से पहले ही उसे स्थागित करने 
के संवंधमें उनको तार दिया था तथा बादमेपत्रभी लिखा 
था। अंतः मैने उनसे पूछा “जपने मेरे पत्र तथा तार से कुछ अन्य 
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विचार तो नहीं कर चया? उन्होने हँसकर कहा, “इसका तो 
प्ररन ही उत्पन्न नहीं हुआ क्योकि आपका तार सरकार ने मुज्ञ 
सत्याग्रह आरभ होने के दस दिन बाददही दिया।' इतने विव 
से, जबकि तार का अर्थं ही समाप्त हो गया, उसे देने का उल्लेख 
करते हुए गुरुजी सरकारी लार फीताडाही के प्रति मुक्त हास्य 
कर उठे । मेने उन्हे सरदार पटेल के साथ हृए पत्रों तथा तारों 
के विनिमय, श्रीमौलिचंद्र शर्मा द्वारा दिल्ली आने के निमंत्रण, 
दिल्ली कौ वार्ता, समाचारपत्रों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये 
गये मतप्रद्शंन आदि की सिलसिलेवार जानकारी दी। बाहर 
भूमिगत रहकर काम करनेवाठे कायकताओं के साथ हुई बातचीत 
तथा काराओं मं रहनेवाले कार्यकर्ताओं कं अन॒मानित मत आदि 
मी उन्हें विस्तारपूवंक बताये । | 

मेरे यह कहते ही कि सत्याग्रह के बारे मे जनता तथा 
निष्पक्न नेताओं की सहानुभूति क संबध मं तो आपनं समाचारपत्रं 
मे पढ ही लिया होगा, उन्होने कहा, इधर करई दिनों से मुज्ञ 
समाचार-पत्र मिले ही नहीं हं ।' इस बात का स्पष्टीकरण करते 
हए उन्होने बताया कि उन्हें सन्‌ १८१८ के कानून के अन्तगंत 
गिरप्तार किया गया हं, जिसके बारे मे बनाये गये सरकारी नियमों 
मे सरकारी व्ययसे ही दो समाचार-पत्र भी देने का स्पष्ट उल्लेख 


है। इस कारण उन्होने अपने घर के पतेसे रिडायरेक्ट होकर. 


आनेवाटे नागपुर टाइम्स, 'हितवाद,' तरुण भारत' आदि पत्र 
वंद करवा दिये तथा नियमानुसार मिलनेवाके पत्रों की माँग की, 
परत उस मांग का क्या हुआ, यह भी पता नहीं चला । फिर 
उन्होने कुछ विनोद से ही कहा, अच्छा ही हज, जो समाचार-पत्र 
नहीं मिते क्योकि उनके अभाव मं मन को अखंड शांति मिती 
हे । व्यग्रता या बाधा उत्पच्च होने की संभावना ही नहीं रहती 1" 
“मेने उनको आदवासन देते हुए कहा कि संघ यदि सत्याग्रह 
स्थगित कर दे, तो बाहर कै निष्पक्ष नेता मध्यस्थतां करने का 
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यथासंभव प्रयत्न करेगे तथा उन्हें एसे नेताओं के नाम भी बताये। 
किन्तु यह आरवासन उन्हें सरकारी मागं से ही मिले, इस उदेश्य 
को ध्यान मेँ रखकर यह तय हुआ कि में यह आरवासन देनेवाला 
पत्र सरकारी मागंसे ही भेज । आगे चकर मेरा पत्र उन तक 
पहुचाने से सरकार ने इनकार कर दिया। इस संबध में गुरुजी ने 
पह ही कटा था कि एेसा इनकार अवश्य किया जायगा ओर डाक 
दवारा भेजा जाने पर भी मुञ्े नहीं दिया जायगा ।' उनके दोनो 
अनुमान सही निकले । ------एेसौ अनिरदिचत अवस्था में 
पहली भेट समाप्त हुई ।" 

एक सप्ताह बाद हुई दूसरी भेट के बारे में उन्होने लिखा है, 
“पट्टे के समान ही इस बार भी वातचीत का बहुलांश मेरे ही जिम्मे 
था । वे सुनते रहते ओर कभी कभी एकाध प्रश्न करते थे । अपनी 
दिल्टी-यात्रा का वणेन सुनाकर म॑ने कटा कि सत्याग्रह स्थगित 
करने के विषय मे आपको एक वक्तव्य क्िखना होगा ॥ तब वे 
आलमारी सें किखने का सामान ठे आये । मेने उन्हँं पहले से 
ही तैयार किया हुआ प्रारूप दिखाया, जिसे उन्होने ध्यानपूवेक 
पठा ओर उसके आधार पर दूसरा प्रारूप तैयार किया । विचार- 
विनिमय के बाद प्रारूप सम्मत होने पर उन्होने कहा, “ अब 
इस पर से पुनः अच्छी तरह ङ्ख लीजियेगा । प्रकाशन कै लिए 
दी जानेवारी पांड्ल्पि मं एक भी काट-पीट नहीं होनी 
चाहिए ।' गुरुजी को इस समय स्वगीय डाक्टर हेडगेवारजी की 
याद हो आयी ओर उन्होने बताया किवे इस बात में अत्यंत 
सतकंता बरतते थ । 

८“ शुरू में मेने उनसे मजाकमे कहा था, ‹ दिल्टी की 
बाधा तो पार कर टी, अब सिवनी की उससे भी बडी बाधा 
पार करनी है ।' अब, जब सत्याग्रह स्थगित करने की बात 
निदिचत हो गयी, त उन्होने हंसते हए कहा, ° 1०8६68५ ग 
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& प्रात्‌] 0 026 2०६ > छश्या]र 0च्लः › (अर्थात्‌ आप 
तो विना बाधा के, सीधे चलकर ही सफल हो गये ) । 

“ लिखने के लिए वे अपना संदूक उठा छाये थे} उसमें 
से उन्होने मुञ्चे वह काडं दिखाया, जो गिरप्तार होकर दिल्ली 
सं विमान दारा आते समय उसके हैंडल में बांधा गया था । 
शरीगुरुजी का नाम गुप्त रखने के लिए, जो पृलिसि अधिकारी 
उनके साथ था, केवल उसी का नाम प्रकट किया गया तथा 
गुरुजी के बक्स के हंडिल मे कगे काडं पर केवल एक अत्य 
व्यक्ति ' छल्खा गया था। ये सब बातें बताकर उन्होने कहा कि 
स्मृति के रूप में यह काडं वेसा ही रहने दिया ह । जव मँ चलने 
को उद्यत हु, तव हंसते हृए वे यह जताना नहीं भक्ते कि वे 
विदा करने के किए द्वार तक नहीं जा सकते 1" 


आन्दोलन वापस च्या जाने के बाद उदार दल के अध्यक्च 

तथा एक भूतपूवं मंत्रिमंडल के सदस्य श्री. टी. आर. वेंकटराम 
शास्त्री भी मध्यस्थता के किए आगे बहे | भन ,२९९२४ के बाहं 
मद्रास प्राति के महाधिवक्ता केरूपमं उन्होने बहुत नाम 
कमाया था । पक्षपातहीनता, निस्पृहता, ज्ञान तथा सेवा भाव के 
कारण वे “ दक्षिण के भीष्म “ कहलाते थे । उनके द्वारा यह्‌ 
काम हाथ मं लिया जते ही प्रतीत होने ख्गा कि अव संघ पर 
र्गा ग्रहण समाप्त हो जायगा । १५ माच १९४९ से पहले 
उन्होनं कारागृह मे दो वार श्रीगुरुजी से मेंट की। पहटी भेंट 
मं उन्होने गुरुजी की भूमिका को समन्न लिया तथा इस बात 
को भीभांति जानकर ही कि २ नवम्बर १९४८ को गरुजी 
दवारा प्रकाशित वक्तव्य सरकारी आरोपों का खंडन करने में 
समथे हं, वे जेल सें खौटे 1 इस भेंट में निरिचत हुआ कि बाहर 
रहे कायकर्ताओं की सहायता से गस्त्रीजी संघ का अलिखित 
विधान लिपिवद्ध करे । इस प्रकार संविधान टलेखवद्ध हो जाने 
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के पस्चात्‌ हुई दूसरी भेट में गुरुजी ने उसे पढा तथा उसे 
सरकार के पास भेजने की अनुमति दी । तदनुसार शास्त्रीजी नें 
वह संविधान सरकार के पास भेजा परंतु गृह विभाग ने, यह 
कहकर कि वह श्रीगुस्जी द्वारा ही भेजा जाना चाहिए, उसे 
लौटा दिया । अब शास्त्रीजी ने वह्‌ संविधान मध्यप्रदेश सरकार 
के माध्यम से २७ माचं को श्रीगुरुजी को भेजा ओर सरकारी 
८ चृस्ती '” के फलस्वरूप वह्‌ ९ अप्र को श्रीगुरुजी को मिला । 
शास्त्रीजी की सूचना के अनुसार प्रर के मध्यमे श्रीगुरुजी नें 
उसे पनः भारत सरकार के पास भेजा तथा यह समाचार 
लास्त्रीजी को भी भेज दिया, जो उन्हे ५ मईको प्राप्त हुआ । 
लास्त्रीजी ने सरकार की यह्‌ विरुव करने की नीति को यह्‌ 
समन्चकर किं सरकार उनको मध्यस्थता नहीं चाहती, कुछ दिनों 
कै लिए चुप्पी साध खी । 

उस संविधान पर सरकारने नुक्ताचीनी शुरू को ओर 
डो. हेडगेवार द्वारा श्रीगुरूजी को सरसंघचारककेरूपमं की 
गयी नियुक्ति को फासिस्ट बताया तथा संघ मं बच्चों के प्रवेश को 
घातक माना । ये सब आपत्तियां गुरुजी को बतायी गयीं । गुरुजी 
ते उन आपत्तियों का उत्तर देते हुए एक विस्तृत पत्र सरकार को 
मेजा | सरकार ने यह पत्र शास्त्रीजी के पास भेज दिया! 
लास्त्रीजी को आला थी कि संविधान दिया जाने के बाद सरकार 
प्रतिबंध उठा लेगी, परंतु जब इस दिशा मं उन्होने किसी प्रकार 
की कोई हलचल नहीं देखी, तब जनता के सामने सारी स्थिति को 
स्पष्ट करने के उदर्य से एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया । 
उन्होंने संव पर लगाये आरोपों को असत्य बताते हए छ्खा था, 
“मै मानता हं कि जो संदेह किये गये थे, उनकी निराधारिता 
स्वीकार करली गयी हं ।* सरसंघचारुक की नियुक्ति के प्रन 
का समर्थन करते हुए उन्होने लिखा, ““ किसी राज्य या सरकार 
को फासिस्ट कहा जा सक्ता ह, परंतु संघ जंसी संस्थाको, 
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भीगुरुजी : ध्यक्ति मौर कां 


जिसका सदस्य बनना किसी के किए अनिवार्यं नहीं है, फासिस्ट नहीं 
कहा जा सकता । ` जन्य संस्थाओं मे भी प्रमखों कौ नियुक्तियां 
दी कौ जाती हं, यह बताते हए उन्होने लिखा, “किसी भी दष्टि 
से सोचने पर, प्रमुख की नियुक्ति केवल संस्था के अनुयायियों 
काही प्ररन हं ओर बाहर के लोग उस विषय सें संस्था पर कोर 
बात लाद नहीं सकते ।" 

इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कि संघ कं लोग यद्यपि 
संविधान मं संघ को राजनीति से अलिप्त संस्था वता रहे हे, तथापि 
वे एक ही रात मं राजनीति मं कद सकते ह, शास्त्रीजी ने च्िखिा, 
म कहता टहंकि वे रोग अवदय कद सक्ते दहं ओर इसको 
अपराध नहीं माना जा सकता 1" वक्तव्य के अंतमे सरकारसे 
यह प्राथना करते हुए कि वहु शांतिपूवेक विचार करके संघ पर 
से प्रतिबंध हटा के, गास्त्रीजीने ल्खिा कि “प्रतिबंध बनायें 
रखकर संघ के रोगोंको कारामंही रोके रहना न न्यायसंगत 
हे, न बुद्धिमत्तापूणं हं ओर न हितावह्‌ ही ह्‌ |" 


यह्‌ वक्तव्य प्रकारित होने से पूवं ही श्रीगुरुजी को सिवनी 
से सवासौ मील दूर बेतूकको कुख्यात जेकमेंले जाया गया! 
बेतुर ठे जाते समय तथा वहां को जे मं भी उन्हं बहुत कष्ट 
पहं चाये गये, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पडा । यहाँ उन्हें 
एसी रोियाँ दी जाती थीं, जो पानी मं भिगोकर ही पेट मं 
उतारी जा सकती थीं। जिस कमरेमं वे रखे गये, वह भी 
ठण्डा, सीक्नभरा तथा गंदा धा । वर्हां काप्रवध भी बहु 
खराब था । 

इन बातो की ओर सवेप्रथम “हितवाद' ने जनता का 
ध्यान खीचा । १३ जून को पूना के देनिक "भारत" के प्रतिनिधि 
“हितवाद"' के सम्पादक श्रीमणि से मिले । उस समय भी उन्होने 
इस बात पर प्रकादा डाला। उन्होने कहा, “हमारे पत्र ने श्रीगोढ्वल- 
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उदारमतवादो मध्यस्य ध्यै. आर ब्दी, 
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संघ का सत्याप्रह्‌ 


कर को सिवनी जेर में आवद्यक सुविधाएं न दी जाने के समाचारं 
सर्वप्रथम प्रकाशित किये ओर चायद इससे चिढकर ही सरकार नें 
उन्हे वेत्‌ भेज दिया । किन्तु यह स्थानांतर उन्हँ कुएं से निकार- 
कर खाई में ठकेलने के समान ही हृ ।'” श्रीमणि ने यह भी 
कहा कि, “गुरुजी को दिया जानेवाखा १००) मासिक भत्ता एक- 
दम अनुचित जौर अपमान-जनक हे ।'" उन्होने कहा, “सन्‌ १८१८ 
के कानून के अनुसार बंदी बनायें गये व्यक्ति क साथ सरकार को 
उसके बडप्पन के हिसाब से ही व्यवहार करना चाहिए तथा बंदी 
ही नहीं, उसके परिवार का सारा व्यय भी वहन करना चाहिए । 

उन्होने यह भी कहा,“पिचले आन्दोलन के समय श्रीशरच्चदर 
योस को इस कानन के अन्तगेत स्थानवद्धं किया गया था । उस 
समय उनको व्यय के लिए १५००] मासिक मिला करते थे तथा 
सरकार उनके परिवार का भरण-पोपण भी करती श्री । इस तरह 
एक नेता के लिए सरकार ४ हजार ईः प्रतिमास व्यय करती 
थौ | स्वतंत्र भारत की सरकार को भौ उसी के अनुसार 
व्यय करना चाहिए ।` 

इन सब कष्टों के कारण श्रीगुरुजी का स्वास्थ्य यद्यपि 
गिर गया था परंतु अपने स्वभाव के अनुसार उन्दने न कुछ कहा 
ओरन कोई माँग दहीकौ। वे सव कष्टों को चूपचाप सहन 
करते रहें । 

प्रतिबंध उठने से पूवं वार्ता के किए पं. मौलिचंद्र शर्मा 
वेतूल गये थे । उस समय उन्होने श्रीगुरुजी के संबधमं जो कुछ 
वर्णन किया, वह इन सब बातों पर प्रकाश डालता ह । उन्होने 
बताया कि, “जेल कौ एक साधारण बैरक में एक विना गहेदार 
मंजकी चारपाई धी । यह राजवंदी गहं के स्थान पर एक 
दोहरा कंवल वि्ठाये था, जिसके छोटे होने के कारण पैरोंके 
नीचे काभागयखुला ही रह जाताथा। न कोई दरी थी,न 
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श्रीगुचजी : व्यक्ति ओर कायं 


चटाई ओर जमीन खण्डी तथा सीलनसे भरीथी। कंडी सीट 
वारी दो कुंसिर्यां, वावा आदम कै जमाने की छोटी सी मेज, एक 
सट्क, एक कटकनेवाखी तारों की उलिया, जिसपर रखे खाद्य 
पदार्थो पर मक्खियां स्वतत्रतापूवंक भिनक सकती थीं ओर एक 
लकड़ी का पटा, यही उस बेरक का फर्नचिर था । एक स्टोव, 
एक लालटेन, जो पुरानी प्रतीत हो रही थी, खटी पर ठगी लाट 
तौलिया तथा हाथ से धुरली एक कमीज, वस इतनी वस्तुओं से 
वह॒ चित्र पूरा हो जाता था।' 
इस जेल में श्रीगुरुजी के माता-पिता १८ ज॒न को उनसे मैट 
करने गये थे । तब गुरुजी की दला देखकर उनका हदय रो पडा। 
बाहर आने के बाद तार्ईजी ने बतलाया, ““ संघ-कार्यं की प्रचंड 
व्याप्ति तथा अखंड प्रचार के परिश्रम केकारण भी उसका 
स्वास्थ्य इतना खराब नहीं हआ, जितना अव इस जेल में हो 
गया है ।” इस समाचार से सपणं देश में चिताकी लहर दौड 
गयी तथा उनके स्वास्थ्य कौ पुछ-ताछ करनेवाले पचो ओौर 
तारों को भरमार सरकार पर होनें लगी । इसपर ७ जुलाई को 
मध्यप्रदेश सरकार ने घोषित किया कि उनके स्वास्थ्य को दशा 
देखने के लिए न्यायमूति मंगलमूति को नियुक्त किया गया ते । 
इसके बारे मे बताते हुए बाद मं गुरुजी ने कहा, “भेरा स्वास्थ्य देखने 
के किए उच्च न्यायाय के एकं न्यायाधीरा को भेजा गया था । 
पहली बार म॑ने जाना कि न्यायाधीश भी स्वास्थ्य की परीक्षा 
कर सकता हं 1" 


सरकार की उपेक्षा, गुरुजी पर अत्याचार तथा रास्त्रीजी 
जंसे विधिज्ञ के प्रयत्नं की असफलताके कारण जे खो से लौरे 
हए स्वयंसेवक तथा संघ के हितचितक एकदम आगववृूला हो 
उठे थे । उनके मन मे यह्‌ प्रन उठ्नेल्गाकि यदि सरकार प्रति- 
बध उठाने को तैयारनदहोतो जिस राजनीति को आजतक 


२०६ 








संघ फा सत्याग्रह 


आग्रहुपूवंक अस्वीकार ही किया ह्‌, उसे ही अपनाकर सरकार 
पर दबाव डालने की आवश्यकता तो नहीं पडगी ? 

उस समय यह प्रदन संघ के हितवचितकों द्वारा भी प्रकट 
किया जाने लगा था । अनेक समाचार-पत्र यह मत प्रकट करनं 
लगे थेकि संघ को एक स्वतंत्र दल बनाकर राजनीति मं 
आ जाना चाहिए । इलाहाबाद के “क्राइसिसः'* तथा नागपुर के 
हितवाद' ने इस बात पर विदोष बल दिया था । “हितवाद' 
के संपादकने पूना में कहा था कि, “संघ के स्वयसेवकों को आर्थिक 
समस्याओं पर आधारित प्रगतिशीरु समाजवादी कायेक्रम की 
घोषणाकर अपने आपको राजनीतिक दल मं रूपान्तरित कर 
टेना चाहिए । हिन्दू समाज का सांस्कृतिक कायं भी सुचारु रूप से 
करने के लिए राजसत्ता पर अधिकार आवद्यक हं ॥'" इस राज- 
नीतिक दल के राक्तिशाटी हो सकने को संभावना पर प्रकाश 
डाकते हुए उन्होने कहा, “संघ के स्वयंसेवक मं वह्‌ निष्ठा तथा 
अनुासन पाया जाता हे, जो कम्युनिस्टों मे भौ नहीं होता। 
उनकी नियमितता, चारित्य तथा देशभक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ हे । 
मध्यप्रदेश के एक मंत्री ते मुञ्चे बताया था कि संघ कं सत्याग्रह मं 
कदमीर से केकर कन्याकूमारी तक किसी भी स्वयंसेवक के घर 
सें तलारी केनेपर एक भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिरी । स्वयं- 
सेवको के इस निर्मल चरित्र को देखकर मं सोचता हं कि संघ 
का भविष्य अत्यंत उज्ज्वक हे ।' 

जब बाहर इस प्रकार के विचार प्रदर्शित किये जा रहे थे 
तव कारागृह में गुरुजी के मन की भूमिका ज्यों की त्यों थी | उनके 
विचार यही थे कि संघ पर ल्गे आरोपों का निराकरण न करके 
किसी अन्य मार्गं को अपनाना अन्ततोगत्वा लाभप्रद नहीं होगा । 
उनका कहना था कि डंडे के बल पर संघ को ओर अधिक दबाये 
रखना राजसत्ता के लिए भी संभव नहीं होगा । उनका मन कह्‌ 

हाथा कि वह्‌ समय अव दुर नहीं ह। 
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श्रीगुदजी : व्यक्ति ओर कार्यं 


इसके अतिरिक्त उनको यह भी निस्वय था कि संघ-कार्य 
एकमेवाद्वितीय हं तथा अन्य कोई भी काथं उसकी स्थान-पूति 
नहीं कर सकता। संघ को पुनरारंभ करने के लिए राजनीत्ति का 
आश्रय लेना भी वे उचित नहीं मानते थे तथा उनका कहना था किं 
अपने निङ्चय कौ सामर्थ्यं से ही अन्याय का निवारण कराना इष्ट हे । 


संघ के निष्करुंक कार्यं की लोकत मे इस तरह दुर्दशा होना 


वस्तुतः रोकतंव्र का ही कलंक था। लंदन के “वड नामक पत्र नें 
इस प्रकार नागरिक स्वाधीनता के अपहरण कौ आलोचना करते 
हए लिखा, “जिस त्रिटिज्ञ राज्यकी सव भांति निन्दा की जाती 
थी, उसमं भी नागरिक स्वतंत्रता का गला नेहरू के इस फासिस्ट 
राज्य को तरह कहीं भी घोटा गया हो, यह हमें याद नहीं आता ।"" 
कदाचित्‌ नेदरूजी के राज्य की यह सबसे कडी आलोचनां 
हं, जिसे पढकर संघ के स्वयंसेवकों कौ गदेन भी लज्जा से लुक गयी | 
दलगत स्वाथ के लिए कोई कितना नीचे जाकर, कितना द्र 
व्यवहार कर सकता ह, इसका यह्‌ उदाहरण ह्‌ । | 
जुलाई के प्रारभ मं एसी परिस्थिति निर्माणहो गयीं किं 
सरकारको भी भय ठगने लगा कि अवया तो राजनीतिक दल 
बनाया जायगा, अन्यथा रोगों कौ भावनाएं कोई नया आन्दोलन 
डा कर देगी। इसी समय १० जृलाई को शास्त्रीजीनेभी 
वक्तव्य प्रकारितकर सरकार को यथायोग्य चेतावनी देनेका 
प्रयत्न किया। 
सौभाग्य से सरकार नें भी जनमत का अनुमान र्गाल्िया 
था। इसी कारण अव उसने स्वतः मध्य प्रदेदा के गृहमंत्री प. दारिका 
प्रसाद मिश्च तथाप. मौलिचद्र शर्मा को अगे कर पुनः वार्ता आरंभ 
की । १२ नुलाई को सायंकाल रेडियो से यह घोषणा प्रसारित की 
गयी कि संघ पर से प्रतिवंध हटा लिया गया है। 
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षंच का षत्याग्रह्‌ 


जैसा श्रीगुरुजी ने कहा था, जिस पक्षाध सत्ता ने प्रतिबर॑ध 
लगाया था, उसीने अव स्वतः उसे हटा भी खिया। यह्‌ समाचार 
पाते ही नागरिक-स्वतंत्रता की इस सफलता से काखों हृदय आनंद 
से उकछलनें लगे । स्थान स्थानपर मिठाइयाँ बँटी गयीं । संघ तथा 
श्रीगुरुजी को जय कारों से भारत के गिरि-गहुवर तथा नद-निज्ञंर 
भी गज उठे। इस घटना ने यह्‌ सिद्ध कर दिया कि सव्य को डडों 
करे बल से दबाया नहीं जा सकता । वह्‌ तो सूयं हं, जो अंधकार के 
दिग्दिगंतन्यापी घेरे को तोडकर प्रकट होता ही हं। 

प्रतिबंध की अग्निपरीक्षा से सफकतापूवेक बाहर निकलने 
पर संघ का सुवणं अधिकाधिक निखर ही उठा। 
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सत्कार-पर्व 
१२ जुल।ई को प्रातःकाल ६ बजे श्रीगुरुजी बेतुल जेर से 
मुक्त कर दिये गये । उस क्षण से आगामी ३-४ मास तक भारत 
कौ कोटि-कोटि जनता ने उनका जैसा अतिविराद्‌ तथा हार्दिक 
स्वागत किया, उसका उदाहरण इतिहास में मिलना कठिन ह) 
मुवित के पञ्चात्‌ दिये गये वक्तव्य में उन्होने जो उद्गार प्रकट 
किये, वे उनकी अतिशय उदारता तथा सहिष्णु वृत्तिके दही 
परिचायक हं । लगातार अठारह मास तक स्वतः अपने तथा 
संस्था के लाखों स्वयंसेवकों के ऊपर पड़े अपार कष्टों तथा 
अपमानों को सहकर भी इस अवसर पर उन्होने छेरा मात्र भी 
कटुता व्यक्त नहीं को ओर न इस अवसर को उन्होने अपने प्रचार 
का साधन ही बनाया । अत्यंत धैयेपूवंक तथा हिमालयसद्रा 
महानता से उन्होने अपने वक्तव्य में कटा, सघ-वबंदी के इसं 
मामले को अव यहीं समाप्त कर दीजिये । जिनके वारे मे लगता 
हो कि उन्होने जाप पर अन्याय किया है, उनके प्रति मन मे 
कटुता का अंश भौ मत आनं दीजिये । दांत यदिजीभको कार 
सेयार्टागर्टागसे लंड पडे, तोन हम उन दतां को भिरा देते हे, 
ओर नपर को काट डालते ह । जिन्होने हम पर अन्याय किया, 
वे भी अपनेही ह, अतः बीती को बिसारकर हमं क्षमाशीलता 
प्रकट करनी चाहिए ।"" 


रिहाई के बाद १३ जुलाई को दोपहर की ग्रांड टक एक्स- 
प्रेस से श्रीगुरुजी नागपुर आये । स्टेशन पर ३० हजार जनता ने 
गगनभेदी जयकार से उनका स्वागत किया । तुम्‌ हर्षनाद कै 
नीच उनके पिता, श्रीभाजजी ने उन्हँ माला पहिनायी । सर 
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षत्कार-पवें 


का्यैवाह श्रीभैयाजी दाणी ने उनका अनुसरण किया । सवत्र 
प्रफुल्लता का सास्राज्य था । तमी श्रीवेकटराम शास्त्री का तारं 
पहुंचा, जिसमें छिखा था, “411 13 फ€]] 12४ €108 ९11.* 
नागपुर आने के बाद उनके उपर संपुणं देश से अभिनंदन- 
प्रों तथा तारोँकी वर्षा सी होनें गी । उनमें राज्यकर्ताओं से 
लेकर साधारण नागरिको तक तथा संघ को गाछ्यां देनेवालों 
से उसकां गुणगान करनेवालों तक, सभी नें प्रसन्नता व्यक्त कौ 
थी । स्थान-स्थान पर हर्षोत्सिव मनाये गये । पूना के स्वयंसेवकों 
ते तो २०-२५ स्थानों पर श्रीसत्यनारायण कौ कथा करायी, 
जिसमें नगर के प्रायः ५० हजार नागरिको ने भाग लिया । 


डा. दयामाप्रसाद मुखर्जी ने अपने पत्र में खिला था, “मुज्ञ 
विश्वास हे कि अब देश की सभी सात्विकं शक्तियो को एक 
करने के किए वातावरण निर्माण किया जा सकताहै । 
डा. जयकर ने लिबा, ““मृज्ञे विरवास ह कि संव को एक दिव्य 
कार्यं करना ह तथा वह सरकार के साथ संघषे हुए विना भी 
किया जा सकता हं 1" 


ससाचार-पत्र भी अभिनंदन करने मं किसीसे पीछे नहीं 
रहे । कलकत्ता के “'र्टेटूसमैन ” ने हादिकता से प्रतिबंध हटाये 
जाने का स्वागत करते हुए च्खिा, “संघ पर लगा प्रतिबंध 
उठाया जाना राष्ट के स्वास्थ्य-लाभ का लक्षण हे 1" 

सर्वत्र जब एेसा उत्साह छाया था, तब गुरुजी का मन उन 
सब हिर्तचितकों से मिलकर कृतज्ञता व्यक्त करने के , लिए 
व्याकुल था, जिन्ोने प्रतिबंध हटवाने मं सहायता की थी। 
उन्होने सवेश्री वकटराम शस्त्री, ग. वि. केतकर, सेनापति 
बापट, डाँ. भगवानदास, बाबासाहबं खापड, सरदार किसनसिहं 
(सरदार भगतसिह के पिता), ना. म. जोशी, गंगाधरराव 
देशर्पाडे आदि महानुभावो तथा केन्द्रीय मन्तियो को पत्र लिखि । 
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श्नीगुरुजी : ध्यक्िति ओर कां 


१७ जुलाइ को नागपुर का केन्द्रीय कार्याल्य, डाँ. हेडगे- 
नार भवन, सरकार ने संघ को वापस दे दिया ओर उसी दिन 
गुरुजी ने मोहिते संघ-स्थान पर शाखा का पुनरारभ किया । 
स्स अवक्र पर भाषण देते हुए उन्होने कहा, “ नींद पूरी करके 
जागनेवाला व्यविति अधिक उत्साह से कामम जुट जाता हे। 
उसी भाति हमें भी समाज की विभेदकारी, संकुचिततापणं तथा 
अन्य परिस्थितियों को दुर करने के लिए दूने उत्साह से उसी 
काय का प्रारभ करना चाहिए, जिसे हम पहले भी कर रहे भे । 
यह कायं करते समय अपने मन मेँ किसीके भी प्रति देषबुद्धि 
नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए 1" 

नागपुर के वकोल संघ ने, जिसमें गुरुजी भी कुछ दिन रहे 
थे, अपने पुराने सहकारी का सत्कार किया । उस समारोह मे, 
व्यष्टि को समष्टिसं क्रिस प्रकार समरस हो जाना चाहिए, 
इसकी चर्चा करते हुए गुरुजी ने कहा, “ पानी मं नमक का डला 
छोडते ही वह घुल जाता ह । उसका पथक्‌ अस्तित्व बाकी नहीं 
रहता किन्तु प्रत्येक. जकविन्दु मे उसका तीव्र अनुभव किया जाता 
हं । व्यष्टि की समष्टि के साथ एसी ही अवस्था होनी चाहिए ।“ 


१९ जुलाई को उन्होने मद्रास, पूना तथा बंवई्‌ के किए 
प्रस्थान किया । इसके दो ही दिन बाद गृह मंत्री सरदार पटेल 
का पत्र प्राप्त हज, जिसमें अपने अस्वस्थ होने की बात कहकर 
उन्होने लिखा था, ““ किन्तु देशा की दशा देखते हए न तो आराम 
करन कौ इच्छाहं ओर न अवकाश ह । फिरभी आशा हे कि 
जप जब यहां आयेंगे, मेरा स्वास्थ्य इस समय से कुछ अच्छा 
ही मिलेगा । संघ से प्रतिवंध उठा छेन पर मुञ्े जितनी प्रसन्नता 
हई हे, उसका परिमाणतो वे ही लोग बता सकते ह, जो उस 
समय मेरे पास थे।......मै आपको अपनी शुभकामनाएं 
भजता हं 1“ 
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सत्कार-पवं 


भ्रोगुरुजी के मद्रास कै प्रवास-मागं मे वर्धा, बडोदा, चाँदा 
बल्हारशाह, विजयवाडा आदि स्टेशन पडते थे, जहां हजारों 
नागरिको तथा स्वयंमेवकों ने उनका देन किया तथा पुष्पवृष्टि 
कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की ) वर्धा स्टेशन पर भाषण देते हए 
उन्होने कहा, “अठारह मास के प्रतिबंध के कारण काफी क्षति 
हई हं किन्तु वह क्षति मेरी या संघ की न होकर अखिल भारत की 
क्षति हं । प्रत्येक स्टेशन पर स्वयंसेवकों के आग्रह के कारण गुरुजी 
को थोडा-बहुत भाषण करना ही पडता था । 

मद्रास स्टेशन पर प्रचंड जयजयकार के मध्य उनका स्वागत 
किया गया । हजारों नागरिक उपस्थित थे । मद्रास जाने मे उनका 
प्रमुख उदश्य श्रीरवेकटराम शास्त्री से भेट करना था । उनके 
निवासस्थान पर जाकर श्रीगुरुजी उनसे मिले तथा उनके प्रति 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त की । 


मद्रास की सभाम श्रीगुरजी ने अत्यंत ओजपू्णं भाषण 
दिया । उन्होने कहा, “मौ तिक विज्ञान में अग्रसर पर्चिमी राष्टों 
को भारत का मागेदशेन पाने की आवदयकता है, जिसके बदके 
मे भारत को भौतिक सुधारों का उनका तत्र आत्मसात्‌ करना 
चाहिए ।  स्वयसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा 
८८ प्राचीन भारतीय परपरा के उत्थान के लिए कटिवबद्ध संघ को 
अपना स्वरूप पूणंतः शुद्ध तथा पौरुषथुक्त रखना चाहिए । तभी 
वह्‌ सबके आदर का पात्र बन सकेगा । एसे विशुद्ध तथा कतैत्व- 
संपन्न स्वूप को प्राप्त करने के लिए हम लोग एकत्र होकर कष्ट 
उठाने के किए सिद्धहो। तभी समस्तसंसारको दिखाया जा 
सकता हं कि संघ स्पशे करते ही फूट जानेवाला पानी का 
बुखबुा नहीं ह ।'' 

मद्रास से श्रीगुरुजी को पूनाजानाथा। मागें मं रायपुर, 
रेणगुंटा, कोडप्पा, गुंटकल, गुखवर्गा तथा शोलापुर आदि स्टेशन 
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शोगुठलौ : भ्यवित ओर कायं 


पर दशंनोत्सुक सहस्वों स्वयंसेवक तथा नागरिको नेउन पर पुष्प- 
वर्षां कौ । रोलापुर-स्टेशन पर जिका संघचालक डँ काकासाहूब 
मुके ने पुष्पमाला समपित की । वहाँ कुछ बोकने की प्राथना की 
जाते ही गुरुजी ने विनोदपुवेक कहा, “बोलने का गृण कारावास 
मे नष्ट हो गया है इसके बाद विशाल हृदय लेकर कार्यं में 
जुट जाने को आवश्यकता बताते हए उन्होने कहा कि “'टदस कार्यं 
के लिए अमृतमय हृदय चाहिए ।' 


२४ जुलाई को प्रातःकाल वे पना पहुचे । उस समय तक 
रेल का वह्‌ डिव्ना, जिसमें वे यात्रा कर रहै थे, पष्पमाला्ओं से 
भर गया था । इससे पूवे मानो इन्द्रदेव ने भी उनका स्वागत करते 
हुए वषा का छिडकाव कर दियाथा । जैसेही गुरुजी नीचे उतरे, 
सयनारायण भी मेघो का पटल चीरकर बाहर निकले । स्टेशन 
के प्रांगण मे २५ हजार जनसमह एकत्र था, जिसने पुनरोदित 
लोकभास्कर का दशन किया । संपूणं पूना नगरी कता-पूष्पों से 
सजायी गयी थी ओर बंदनवारों से मंडित मार्गो से होकर उनकी 
शोभा-याव्रा निकारी गयी । उस समय मागं के दोनों ओर की 
अटालिकाओं से निरंतर सुमन-वृष्टिहो रही थी। 

श्री परशुराम भाऊ महाविद्याख्यके विशाल प्रांगण में 
उनका स्वागत-समारोह किया गया । समय से पूवं ही एक लाख 
से अधिक व्यक्ति एकत्र हो चुके थे। पेशवाकाटीन नगाडों की 
गंभीर ध्वनि से दिकमंडल व्याप्त था। २४३ संस्थाओं नं श्रीगुरूजी 
को पृष्पमालाएं अपित कीं । 

सत्कार का उत्तर देते हृए गुरुजी ने कहा, “ बीच की इसं 
अवधि मं संघ के स्वयंसेवक ने आन्दोलन किया । वहु आन्दोलनं 
नतो कानूनको अवन्ञाथी, न सरकारका विरोध था, हो 
सक्ता हं कि सरकार के साथ हमारे मतभेद हों, किन्तु हमारी 
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 ्षत्कार-पवं 


मान्यता है कि मतभेद के रहते हुए भी एकता का साक्षा कार 
करना लोकतंत्र की कसौटी है ।'". आपत्ति लानेवालों के प्रति भी 
मन में प्रेमभाव रखने का पराम देते हुए उन्होने कहा, कुछ खोग 
पगे कि गाीगलौज करनेवालों क प्रति  प्रेमभाव केसे निर्माण 
हो सकता ह । किन्तु उसी में मानव की श्रेष्ठता हं । प्रकृति का 
नियम हे किभारी वस्तु नीचे दही गिरती हं। क्न्तुक्या भारी 
भरकम हवाई जहाज को अन्तरिक्च मे उडाने का अविष्कार हम 
सफल हआ नहीं देखते ? भौतिक प्रकृति कौ ईस विजय कौ ही 
भाँति हमें आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी प्रकृति पर विजय पानी हं। 
स्वाभाविक प्रवृत्ति को जीतकर उच्चतम प्रवृत्ति निमित करने सेही 
मनुष्यता प्राप्त होती ह । सहज आनेवाले क्रोध पर॒ विजय पाना 
ही सच्ची मानवता ह । यह सपण हिन्द समाज मेरा हे, चेतन्य- 
वित का यह सास्कृतिक प्रवाह मेरा हे, हम सभी उसके विन्दु हं 
यही भाव हमारे मन मं रहे । ` 

दूसरे दिन पूना के स्वयंसेवकों से मिलकर गुरुजी ने उन 
व्यवितयों से भेट की, जिन्होने संघ पर से प्रतिबंध हटवाने में 
सहायता दी थी । 


फिर वे बंबई जाने के किए निकले । गाडी वचिचवडमें 
रुकती नहीं थी परंतु वहां एकत्र चार हजार निर्वासितों ने उसे 
रकवा ही लिया । गुरुजी ने सबसे भेंट को तथा आगे चले । वंबई 
तक आनेवाले सभी स्टेदानों पर दशेको को भीड जमा रहती थी, 
जिसके कारण विक्टोरिया टमिनस तक पहुंचने मे गाडी को काफी 
विरब हो गया । 

बंबई ने अपनी वैभवपूणं परपरा के अनुसार ही गृरुजी का 
स्वागत किया । उसका वणेन करते हए “ विवेक “ ने लिखा 
था, “ गुरुजी की ऋषितुल्य मूति के स्टेशन से बाहर अति ही 
सहस्रो कण्ठो ने उनका जयकारं किया तथा उसी समय बड 
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बजना आरभ होगया । यह घोष कितना प्रचंड था! गुरुजी 
कौ जय ' तथा “ संघ अमर रहै ' के नारे चासं ओर गज ` रहे 
थे । शत्रुओं को आतंकित करनेवाले इस महाघोष को सुनकर 
मेरे मुख से निकर गया ‹स घोषो धातेराष्टराणां हूदयानि 
व्यदारयत्‌ ।' उस असंख्य जनसमूह द्वारा वरसाये जानेवाठे इवेत 
पुष्प एसे ल्ग रहे थे मानो सागर पर तुषार उचछ रहे हों । 
उत्साह-आनंद तथा भक्ति की कोई सीमा नहीं रही थी । भक्त 
पुंडरीक से भेट करने मानो परब्रह्म ही आगया था । लगभग दो 
वषं कौ अग्निपरीक्षा से अधिकाधिक तप कर ओर उज्ज्वल होकर 
निखर उठे सरसंघचालक के दर्शन आज जनता कर रही थी। 
आज आंखें धन्य होगयीं 1“ | 

भरीगुरुजी ने प्रसिद्ध मजदूर नेताश्री ना. म. जोशी तथां 
बेरिस्टर जमनादास मेहता से भी मेंट की! स्वयंसेवकों को 
राखाओं के अनुशासनपुणं कार्यक्रम प्रारभ करने का आदेशा देते 
हए उन्होने कहा, “ दुर्भाग्य से लोग अबग्यवस्था को ही लोकतंत्र 
समज्ञ लेते हं । यह अव्यवस्था कुछ कम हो गयी, तो उसे 
मिक्टिरी मानल्ेतेहं। एेसेढगकी मिलिटरी का अनुशासन 
संभवतः दो वषं मं आपने भुला दिया हो, किन्तु अब पूवेवत 
अनुशासनबद्धता से कायं करना चाहिए ।"' आन्दोलन मेँ सम्मिः 
लिति न हो सकनेवाले स्वयंसेवकों से व्यवहार करने के विषय मेँ 
उन्होने कहा, “एसे अंतःकरणों को अपने घमेडवदा दुःख पहुचाना 
अनुचित हं । मिथ्या अहंकार से फुटबाल या लृहार की धौकनी 
के समान फूल उठने का कोई कारण नहीं है ।'' 


वंबडं के वाद श्रीगुरुजी नागपुर वापस गये। रास्ते मं 
इगतपुरी, नासिक, मनमाड, भुसावर आदि स्टेशनों पर स्वागत 
की धूम जारी ही थी । इस अपरिचित कायंक्रम से वे इतने दिन 
मे ऊब गये । भुसावल में वे सहन कह उ, “ जेल मेँ मृन् लूब 
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शांति सिटी थी, अब रिहाईके बाद तो ये व्यथं के स्वागत 
समारोह हाथ धोकर पीछे पड हं । 

ट्स दौरे के समय कुछ समाचार-पतों ने कहना चाहा कि 
कछ सार्तो पर ही संघ से प्रतिबंध उठाया गया हं । केकिन दूसरे 
पत्रों ने इसका उत्तर भी दे दिया । नागपुर के ““ हितवाद ” नें 
१९ जुकाईके अंकमें मांग की कि “ सरकार सरसंघचारुक 
दारा दिये गये आइवासनो का पूणं विवरण प्रकाशित करे 1” 
किन्तु इस पर भी सरकार मौन साधे रही, जिसका अथं यही 
था कि एसे कोई आदवासन गुरुजी की ओर से नहीं दिये गये थे। 

अब नागपुर में भी गुरुजी को मानपत्र देने का आयोजन 
हुआ । उस समय हुई विराट्‌ सभा मं गुरुजी ने कहा “गोकवलकर 
नामक व्यक्ति की हैसियत से नही, अपितु एक राष्टव्यापी 
संघटन कै प्रतिनिधि की हसियत से मेने सरकार से वार्ता की 
थी । जिस संघटन का प्रतिनिधि बनकर मं बातचीत कर रहा था, 
उसकी अवमानना करने से पूवं मने मृत्यु वरण कर ली होती 
किन्तु संघटन कौ अवमानना कभीन होने देता । में आपको 
विरवस दिलाना चाहता हं कि न तो मने कोई शर्ते 
स्वीकार की हं ओर न कोद आदवासन ही द्िहं। फिर 
यह्‌ प्रशन उपस्थित होगा कि जहां समज्ञौता होता है, वहां 


दोनों पक्षों को एक-एक कदम पीछे हटना पडता ह । उसी दृष्टि 


से मेने केवल श्रद्धेय शास्त्रीजी को सूचनाओं के अनुसार, आजतक 
संव जिस अलिखित कार्य॑पद्धति से कायं कर रहा था, उसे कागज 
पर लिखकर दे दिया । किसी भी लखोकतत्री सरकार को किसी 
दल या संघटन से अपना संविधान पेश करने के लिए कहने 
का कोई अधिकार नहीं होता, यह जानते हृए भी मेने शास्तरीजी 
के कथनानुसार उसे किपिबद्ध कर दिया । इसके अलावा अन्य 
कु भी मेने नहीं किया हं । ` 
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१५ अगस्त तक गुरुजी नागपुर मं रहे । इस अवधि में वे एक 
बार उमरेड नामक समीपके ही स्थान पर गये थे । वहाँ के सत्कार- 
समारोह मं यह बताते हृए कि सरकार के अपनो ही होने के 
कारण हमने प्रतिबन्ध के आघात को कितने संयम से सह लिया, 
उन्होने कहा “गत उढ वषं में संघ पर हुआ आघात यदि पराये 
रोगों द्वारा हुआ होता, तो हम गत २४ वषं मं प्राप्त समस्त 
क्ति से उन्हं मजा चखा देते तथा यह बता देते कि हमने 
अपनीहीमांका दूष पिया हं ।' 


नागपुर लौटकर उन्हें मालूम हृंजा कि गृहमंत्री सरदार 
पटेल का स्वास्थ्य विशेष ठीक नहीं हं । अतः उनसे भेट करने के 
किए वे १६ अगस्त को पुनः बंबई गये तथा दोपहर को ११।॥ बजे 
माउंट प्लेजंट पर स्थित बिडला भवन में उनसे भेट की। उस 
समय गुरुजी के साथ सरकार्यवाह श्रीभेयाजी दाणी तथा उनके 
सहयोगी श्रीबाकासाहव देवरस भी उपस्थितथे | उसी प्रकार 
सरदार पटेल के साथ उनकी सुपुत्री तथा सचिव उपस्थित थे । 


सरदार अन्यन्त श्रान्त दिखायी दे रहे थे । उनका स्वास्थ्य 
पूछा जाने के बाद सरदार ने कहा, बीती को विसारकर अब 
देश के भविष्य का अवलोकन करना चाहिए ।* सरदार लगभग 
एक घंटे तक बातचीत करते रहे, जिसमें उन्होने विभाजन कै 
बाद से हई घटनाओं का सरसरी तौर पर विवेचन किया तथां 
बताया कि पाकिस्तान के कारण भारत का सैनिक व्यय बढ 
गया हं । ईसाई मिशनरियों कौ हरकतों का उल्लेख कर उन्होने 
प्रन किया कि आखिर यह क्योकरहोताह। फिरवे बो, 
“जवद्य ही हमारे समाज मे कोई भूक है,जिसे सोजकर सुधारना 
चाहिए । आज इस बात कौ आवश्यकता हे कि समाज की 
पाचन-दाक्ति बढायी जाय ।” अन्त मं उन्होने कहा “आज देश कै 
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किए शांति की सबसे अधिकं आवदयकता हे तथा उसके लिए 
आवद्यकता हं प्रामाणिकता की ।' 

घण्टा भर बोरते रहने के कारण सरदार पटे थक गये थे। 
अतः गुरुजी ने यह्‌ कहते हए विदा मांगी कि “आप अपने स्वास्थ्य 
का ध्यान रखे। हम लोग इस स्थिति पर विचार करेगे 1" इस पर 
सरदार ने “टीक हं“ कहते हृए उन्हँ विदा किया । 


बंबई से नागपुर आकर २० अगस्त को गुरुजी ने दिल्ली के 
लिए प्रस्थान किया। उस समय डिब्बे पर लगा रिजरवंडान काडं 
देखकर उन्होंने कहा, “यह्‌ मुञ्चे संपूण प्रवास मे सोने न देने की 
व्यवस्था प्रतीत होती हं“ हुआ भी ठीक वेसा ही। काटोल से 
मथुरा पहुंचते-पहुंचते डिव्बे मं हार ही हार हो गये तथा जयजय 
कार की ध्वनि ने नींद कोपासभी नहीं आनेदिया। दिल्ली स्टेशन 
पर तथा उस बाहर दूर दूर तक इतनी भीड थी, मानो संपूणं 
राजधानी ही गुरुजी के दशेनाथं उमड पडी हो। जयजयकारों के 
घोष से आकाश गज उठा तथा फूलों से मागो कौ सूरत बदर गयी । 
इस समारोह को देखने के किए गुरुजी के माता-पिता भी उपस्थित 
थे । उनको इच्छानुसार गृहस्थी न करके अपनी इच्छानुसार देश 
भर को गृहस्थी चलायी जाती देखकर उन्हे कितना आनंद 
हुआ होगा 

संपूण राजधानी गृरुजी के स्वागताथं सजायी गयी थी। 
नगर भर में पचासों द्वार बनाये गये थे। सायंकाल रामलीला 
मैदान मं सत्कार-सभा हुरई। इस सभाके कारण संपूणं संसार का 
ध्यान संच को ओर आकृष्ट हो गया । दिल्ली के ५ लाख नर-नारी 
सभास्थक पर एकत्र थे। उस समय नगर को यह्‌ दशा थी मानो 
सभी मागे रामलीला मैदान की ही ओर जाते हो। मंच की भव्यता 
तथा का्य॑क्रम का आयोजन अद्वितीय थे। गणवेशधारी स्वयंसेवक 
राति के साथ जनता का स्वागत करते तथा उन्हे यथास्थान बेठाते 
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थे। साधारणतया बडी सभाओं मं देखा जाता ह कि लोग खाते- 
पीते, लडते-ज्ञगडते तथा गुर-गपाडा मचाते हृए कायंक्रम मे भाग 
ठेते हं । लेकिन इस सभा के अनुशासन तथा शांति कौ प्रशंसा 
करते हुए बंबई के छिद्रान्वेषी “व्लिजि'' ने भी ङ्खा कि “प्रचंड 
जनसमूह के प्रवध के लिए पुलिस नाममात्र को भी नहीं थी । 
सब व्यवस्था संघ के स्वयंसेवकों ने इतने अच्छे ढंगसेकीथी कि 
सभा क्रिस की सभाओं से स्वेथा विपरीत प्रतीत होती थी 1 
गुरुजी ने अपने भाषण मे यह्‌ कहते हृए कि निरी योजना, 
शुभेच्छा या आश्वासन के सहारे देश का उत्थान नहीं हो सकता, 
उसके किए राष्टोय चारिव्यवाटे व्यक्तियों को आवश्यकता का 
प्रतिपादन किया । उन्होने कहा, “यह्‌ खेदजनक घटना ह कि आज 
हमारे बीच राष्टरीय जीवन-ग्रवाह्‌ में अपनेको एकरूप करनेवाले 
शतप्रतिशत रणष्टरीय चारित्यसंपनच्न व्यक्तियों की कमी ह । कितने 
ही खोग एसे हं, जिन्हन तो अपने समाज कौ व्यथाओं की 
जानकारी हं तथा न उसे प्राप्त करने कीडइच्छाहीह । फिर 
उसका सुधार करने कौ इच्छा या सिद्धता कहाँ से आ सकती है? 


लोगों पर इस समारोह का अत्यंत विलक्षण प्रभाव हआ । 
व्रिटिश्च त्राडकास्टिग कारपोरेशान नं अपने समाचारों मे कहा 
कि “गुरुजी भारतीय क्षितिज पर उदित एक देदीप्यमान सितारे 
की भांति हूं । जाज प. नेहरू को छोडकर भारत मे कोई एेसा व्यित 
नही, जो इतना जनसमूह्‌ आकृष्ट कर सके ।' , ^हिन्दुस्थान- 
टादरम्स'' ने लिखा-^दक्षिणपंथी लोगों के लिए संघ एक बडी 
चुनौती हं ।” संघविरोधी “व्लज'` ने छिखा, “इस एक वषं कौ 
अवधि मं संघ ने जितनी जनता को आकषित कर च्या, वह्‌ 
प्रत्येक दृष्टि से उसकी महान्‌ विजय हं । कलकत्ता के (अमत 
बाजार पत्रिका" ने लिखा, “वि आये, उन्होने देखा तथा विजय 
की संभावना सब पर प्रकट कर दी।'' 
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२३ अगस्त को सायंकाठ रामलीला मैदान में श्रीगुरुजी 
के सम्मान में एक जलपान का विशार कायंक्रम आयोजित किया 
गया, जिसमें लगभग उंढ हजार प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित 
हए । उन्दः राजधानी के नागरिकों कीओर से एक मूल्यवान्‌ 
पेटी मे सान-पत्र भेँट किया गया। कार्यक्रम के 'अत मे “वंदे 
मातरम्‌ ” राष्टृ-गीत होनेवाला था । गुरुजी ने गानेवाले को 
अपने पास बुख्वा लिया तथा उससे पृछा कि क्या उसे संपूणं गीत 
याद है । उसके “नहीं कहने पर उन्होने पृछा कि क्या लिखा 
हुआ गीत गा सकेगे । इस पर गायक ने “हाँ ` कहा तथा तुरंत 
गुरुजी ने मेज से एक कागज उठाकर गीत लिख दिया । जिस 
समय उनको प्रशंसा में भाषण जारी थे, गुरुजी गायक को बता 
रहे थे क्ति राष्ट्गीत पूराही गाना चाहिए) 

मान-पत्र का उत्तर देते हुए उन्होने कहा, ““ डिडिम बजाने 
तथा स्वागत-समारोह जसे कायंक्रमो से मं तथा मेरे सहयोगी 
एकदम दूर रहै हें । किन्तु दुर्भाग्यवश उसका यह्‌ अथं लगाया 
गया कि हमारा कायं गुप्त ह । बिना शोर मचाये, मौन रहकर 
अपने कर्तव्य की पूति करना ही भारतीय संस्कृति तथा जीवन 
का दुष्टिकोण रहा है किन्तु उसका यथाथ ज्ञान न होने के कारण 
ही यह्‌ भ्रम फंरुता हं । “ 


दिल्ली के बाद गुरुजी जयपुर होते हुए पंजाब गये । नरेला, 
सोनीपत, पानीपत आदि प्रत्येक स्टेशन पर सहस्वों व्यक्ति उनके 
स्वागता्थं खड़े मिलते । जंसे ही गाडी सकती, स्टेशन पर ही बनें 
विशाल मंच पर वे ले जाये जाते, वहाँ खड़े होकर पचदस 
मिनट वे भाषण देते तथा सबको संघ-कायं के लिए उद्यत करते । 
यही क्रम सवेत चलता था } पानीपत मे बंदूकों की आवाज से 
गुरुजी का स्वागत किया गया । कुरुक्षेत्र मे भीड कौ विशालता के 
कारण कू गडबडी सी हुई जिसपर पुलिस ने डंडे संभाले । इस 
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भोगुरुजी : व्यक्ति ओर कां 


पर गुरुजी ने उनको रोकते हुए कहा, “भाई, उंडे से जनता का 
नियंत्रण नहीं किया जा सकता । उसके लिए तो प्रेम ही चाहिए । 

गाड काफी देर से अंबाला पहुंची । ष्टेटफामं पर जगह न 
होने के कारणलोग छतों पर चढ गये थे तथा पुलसे कटके 
हए थे । गुरुजी के गाडी से उतरते ही सेकडों भगिनियो न तिलक 
रगाकेर्‌ उनकी आरती उतारी । पुष्पहार समपित होने के बाद 
चार घोडो वाले रथ मं उनका जुलृस निकाला गया । 

“फोनेक्स क्लब” में श्रीगुरुजी के सम्मानार्थं एक जलपान 
का कार्यक्रम आयोजित था । इसमें बोलते हुए गुरुजी ने निर्वासितां 
के प्ररन कौ चर्चा कौ । उन्होने कहा, “निर्वासितोंका परडन 
सुलज्ञाने के चिए्‌ आज उत्तम चारित्य के व्यकितियों तथा व्यवहार्यं 
योजना कौ आवर्यकता हं ।” आगे उन्होने संघ कार्य के भूमिगत 
होने का खंडन करते हुए कहा, “संघ कमी भी भूमिगत संघटन 
नहीं था । घर-वर कौ छतों पर से संव के भूमिगत संस्था न होने 
को घोषणाएं की जाने तक हमारे नेताओं की यह समज्ञ में नहीं 
आया । आज प्रदशनों का जमाना हे, अतः हमें भी अपने धोखे 
बाज न होनें का प्रदशेन करना पड रहा है ।” 

अंबाला मे पटियाला, हिमाचल प्रदेरा आदि के स्वयंसेवक 
भी आये थे । उनके सम्मुख बोलते हृए गुरुजी ने कहा कि, ‹ पूर्वी 
पजाव के छोगों को सदा यह्‌ स्मरण रखना चाहिए केवे भारतीय 
संस्कृति के द्वारपाल हं ।' 

अंबाला से उन्हं अमृतसर जाना था। किन्तु इस समय 
उन्हे कुछ विश्राम देने कै लिए एलो से सजे डव्बे मेन वैटठाकर 
सादा डिव्बे मं वेठाया गया। फिर भी अनेक स्टेशनों पर 
जनता न्ह दढ लेने मे सफल हई तथा फिर उन्ह पहले कौ 
भांति कारयैकरम करना पडा । अमृतसर स्टेशन पर हुए सत्कार में 
नगर कगरिस तथा विद्यार्थी काग्रस ने भौ पृष्पहार समपितकर 
करुतज्ञता व्यक्त की । यहाँ कायेकर्ताओं कौ बेठक में गुरुजी ने 
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बताया कि श्रीतेजबहादुर सभ्रू ने रोगशय्या पर होनें पर भी 
कहा था किं वे रोगमुक्त होते ही संघ की सहायता करेगे । यहां 
के स्वयंसेवकों को गुरुजी ने किसी पारितोषिक कौ कामना त 
रखते हुए काये करने का सन्देश दिया । 

पंजाब के तूफानी दौरे मे उत्साही जनता ने उन्हं जरा 
भी विश्राम नहीं लेने दिया । प्रसिद्ध उद्‌ साप्ताहिक “ हिन्दू 
ने लिखा, “ दिन के चौबीसो घष्टोंकादही लाभ उठाया गया 
था किन्तु इन सारे कायेक्रमों को सफल बनाने के लिए गुरुजी 
ने मानो अपना खाना, सोना आदि भी त्याग दिया। इस दौरे 
मे लाखों लोगों की सभाओं पर सभाएं हइ तथा स्थान-स्थान पर 
पहिनाये जानेवाके हजारों हारों को निकाल-निकाककर हाथों पर 
रखते हए तथा मानपत्र उठाते हुए गुरुजी के हाथ ददं करतें 
लगे । रात में भी जर्हाँ-जहाँ गाडी रुकती, असंख्य व्यक्ति उनका 
डिव्बा चेर लेते तथा उनके आग्रह के कारण गुरुजी को बोलना 
ही पडता था ! अनेक स्थानों पर लोग बीच में ही रेल की 
पटरियों पर खड होकर गाडी रुकवाते तथा अश्रुपूणे नेत्रो से 
अपने त्राता का दशन करते । गुरुजी के यह प्रदन करने पर कि 
इतनी रात में भी आप लोग यहां क्यो बेठे हु, '" वे उत्तर देते, 
“ आपके देन के लिए ।"' जलालाबाद में एसा ही उत्तर पाकर 
गुरुजी ने कहा, “ दरेन तो भगवान्‌ के किये जाते हँ । मेँ जनता- 
जनादन को ही परमेहवर मानता हं । वस्तुतः मे ही आप लोगो 
के दर्शन के लिए घूमता फिरता हं । यह्‌ कहकर उन्होंने विनम्र 
भाव से सबके हाथ जोड । 

इस दौरे मे एक बार मोटर से प्रवास करते हए उन्होने 
एक दिन में सत्रह सभाओं मे भाषण किये । कायंक्रमों की 
अत्यधिकता के कारण “ हिन्दू" ने किखा, “ प्रतीत होता हं कि 
गुरुजी ने विश्राम को ही विश्राम करनं को कह दिया ह ।" 
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गुरुजी ३० अगस्त को पंजाब से दिल्ली ल्ीटे तथा उन्होने 
प्रधान मंत्री से भेट की । प्रतिवंध उठने के पर्चात्‌ उन दोनों 
कगे यह पहटी ही भेंट थी, अतः इस भेट में स्वभावतः ओप- 
चारिकता ही प्रकट हई । इस भेंट के पञ्चात्‌ भीदो बार, 
२३ सितंबर तथा २९ नवंबर को वे दिल्छी में मिले । इन भेटं 
मं दोनों ने देश की समस्याओं के प्रति एक दूसरे का दृष्टिकोण 
समल्लनं का प्रयत्न किया । यह चर्चा अत्यंत खुले अन्त.ःकरण सष 
तथा प्रदीघं समय तक हरई। इसमें राष्टृवाद, अहिन्दओं का 
भारतीय समाज मं स्थान, संस्कृति, संघ-कायं का स्वरूप ओर 
उदेश्य, सहिष्णता, हिसा-अहिसा आदि विषयों पर विचार तथा 
स्पष्टीकरण हुआ । 

नेहरूजी से भेट करने के उपरान्त ३१ अगस्त को 
शरीगुरुजी लखनऊ गये । उनके इस कायक्रम के समय भीषण 
वर्षां हो रही थी। फिर भी हजारों स्वयंसेवकों तथा पचास 
हजार से अधिक जनता नं उनका स्वागत किया | संपूण नगर 
मे द्वार बनाये गये थे, जिनका नामकरण भारतीय महापुरुषों पर 
किया गया था । मनु से लेकर डा. हैडगेवारजी तक कौ परपरा 
इन द्वारो के नामकरण से प्रकट की गयी थी। 


लखनऊ के पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रातं के 
असंख्य स्वयंसेवकों से भंट करते हुए ७ सितंबर कौ श्री गुरुजी 
कलकत्ता पहुचे । कारी की रली मेँ दस हजार स्वयंसेवक तथां 
पटना मेँ ६ हजार स्व्यंसेवक, हजारों जनता के अतिरिक्त 
उपस्थित थे । पटना तथा कलकत्ता कौ स्थानीय प्रथा के अनुसार 
दखध्वनि से उनका स्वागत किया गया । 

यह सारा भ्रमण पूणं कर श्रीगुरुजी सितंबर के मध्य 
मेँ नागपुर लौट आये । अखंड प्रवास तथा कायेक्रमों के इस श्रम 
के कारण उनका वजन दस पौँड घट गया था। 
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सत्कार-पवं 


लगभग इन्हीं दिनों कुछ कम्रेसियो ने संघ के स्वय- 
सेवकों के लिए काग्रेस में प्रवेश करने का में खुल्वाने का 
प्रयत्न आरंभ किया था। लेकिन काग्रेस संस्थामें ही इस प्रश्न 
को केकर दो दर बन गये । १० अक्टूबर को वर्धा मं राजर्षि 
टंडन ने कहा, “संघ के स्वयंसेवकों को काग्रेस मे सम्मिलित कर केने 
की नीति ही उचित हं तथा इसका विरोध करनेवाले गख्ती पर 
हें 1" मध्यप्रदेश के गृह मंत्री प. मिश्रने भी एक भाषणमे इस 
वात का समथने किया । गुजरात कै पं. ओकारनाथ ठाकूरनेतो 
इस प्रस्ताव का स्वागत करते. हृए गुजराती देनिक "प्रताप" के 
दीपावली अंक मं छिखा कि; "संघ के अनृशासनबद्ध तथा आज्ञा- 
कारी स्वयंसेवकों के कम्रेस में सम्मिलित होनें से कांग्रेस के अन्दर 
की गंदगी स्वच्छ दहो जायगी तथा वे सबं बाते समाप्त हो जायेगी, 
जिनके कारण क्रिस तथा उसकी सरकार की छीछालेदार 
हो रही ह ।"इस विचारं कां विरोध करनेवालोने संघ प्र 
साम्प्रदायिकता आदि के पुराने आरोप ही क्गाये । 

प्‌. नेहरू कं विदेश-यात्रा से रौट आने पर काग्रेस कायं- 
कारिणी ने एक प्रस्ताव पारितकर यह घोषणा की कि, “संघ 
के स्वयंसेवक चाहें तो काग्रेस मे सम्मिक्िति हो सकते ह, परंतु वे 
काम्रेस सेवा-दल के अतिरिक्त अन्य किसी स्वयंसेवक-संघटन में 
भाग नहीं ठे सकेगे ।'“ इस प्रस्ताव का अथं वास्तव मं यहीथा 
की संघ छोडने के बादही काग्रेस मं प्रवेश मिल सकता हं । 

काग्रेस मे संघ के प्रति चलनेवाखी इस हलचल को संघ कं 
स्वयंसेवक बडे कौतुक से देख रहे थे । संघ क संविधान के द्वारा 
उन्हे ट्स बत कौ खट प्राप्तथी कि वे सघ क लिए बाधके न 
होनेवाले किसी भी राजनीतिक दल मे सम्मिलित हो सकते हे । 
कांग्रेस ते ही अपने इस निणय से, जहांतक स्वयंसेवकों का प्रदन 
था, अपना द्वार वंद कर लियाथा। 


२२९५ 
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२८ अक्तूबर से श्रीगुरुजी का दौरा पुनः प्रारंभ हृजा । 
इस वार्‌ वे विजयवाडा, मद्रास, एर्नकरिकम, मंगदौर, मैसूर, 
ह बली, बेरगांव, मीरज, कोल्हापुर, सांगरी, पूना, वंबई, राजकोट, 
बडोदा, करणविती आदि स्थानों पर॒ गये तथा नवम्बर मास मं 
नागपुर वापस लौटे । 

उन सव स्थानों पर उनका जो स्वागत हा, उसका सर- 
सरी तौर पर भी यदि वर्णन किया जाय, तो एक मोटा ग्रंथ बन 
सकता हं । प्रचंड गोभायात्राएं, मंगल्वाद्यो की ध्वनि, मार्गो पर 
खड किये गये स्वागतद्रार, ध्वजा-पताकाएं, पुष्पवर्षा, अत्युच्च 
तथा भव्य मंच, खाखों के जनसम्‌ह्‌, मानपत्र, उद्यानोपाहार आदि 
विविध बातें इन कार्यक्रमों के अंग थीं । निरपेक्ष रहकर कार्यं 
करनेवाके पत्रकारों ने भी श्रीगुरूजी पर प्रेम-वषा की थी । 

इस प्रवास की अनेक घटनाएं तथा स्थान-स्थान पर 
श्री गुरुजी द्वारा व्यक्त विचार उल्टेखनीय दहं । दक्षिण कादौरा 
समाप्तकर ३ अक्तूबर को श्रीगुरुजी मीरज पहचे । व्हा के 
समारोह मं कुछ विरोधियों ने हृल्छड मचाकर पत्थर भी फेंकने 
का प्रयत्न किया । ४ अक्तूबर को प्रातः कोल्हापुर तथा सायंकाल 
सांगली सं उनका कायेक्रम न होन देने के किए प्रद्लन किये गये 
तथा एक स्थान परतो उनको मोटर रोककर उनपर आक्रमण 
तक करने का षडयंत्र रचा गया। श्रीगुरुजी का मन इन सब वातों 
के कारणदुःखित था। वे सोचते थं करि गलत नेतृत्व के कारण 
खोग अज्ञानवरा मानवता तक को भुला वठे हं । कोल्हापुर में जव 
यह दो-हल्टा जारी था, उस समय श्रीगुरुजी अपनी कूरदेवी 
जगदम्बा का दन करने गये थे । जवबवे मंच पर चे, तव 
पथराव उन्हें स्पष्ट दिखायी दे रहा था, परतु इससे कद्ध होकर 
विरोधियों के प्रति उन्होने एक गब्द तक नहीं कहा । सांगली में 

मानपत्र स्वीकार करते हुए उन्होने कटा, दूसरों के मत का 
आदर करना हमारी संस्कृति की सीख दह । समी मत परिपूर्णं 
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सत्कार-ववं 


नहीं हआ करते । तब एक अपणं मत को दूसरे अपूर्णं मत क 
प्रति क्यों हँसना चाहिए ? अनेक अपूर्णाकों को मिलाकर एक 
पूर्णाक बन सकता हे । प्रत्येकं को चादिए कि अपनी इच्छा के 
अनुसार मंत चूनकर अन्यं के प्रति सहिष्णुता बर्तते हए 
समाज की सेवा करे 1'' 


इस दौरे से लौट आने के वाद श्रीगृरूजी ने इन भागों के 
ठन सभी व्यक्तियों को पत्र लिखे, जिनको इन घटनाओं क कारण 
कष्ट पहुंचा था । श्रीभालजी पेढारकर को उन्होने लिखा, “इन 
तभी बातों में दुःख की बात यहीहंकिये जोगहमारे ही वंधु हे 
वे यह नहीं समञ्च पाते कि हम रोगों को उन्हीं की सेवा के लिए 
जीवन अपितकर कष्ट करना हं, इसीलिए अज्ञानवश, अपने पराये 
का ज्ञान भूल जाने के कारण उनसे. यह्‌ प्रमाद हुआ हे । दुःख 
उनके अज्ञान काही है" अन्य बातें विशेष चितनीय नहीं। जो 
हो, उनके द्वारा इतना विरोध तथा विद्वेष प्रकट किया जाने पर 
भी हम लोग,उन पर क्रोध नहीं कर सक्ते । मेरी दुढ श्रद्धा है कि 
त्रे अपने दी लोग हं तथा उनकी सेवा मे किसी भी भांति जौवन 
काम आ जाता है, तो परमात्मा कौ कृपा ही समञ्जना चाहिए 1 


एक अन्य व्यक्ति को उन्होने छिखा था, “अज्ञानवश अनेक ` 


पकार के प्रमाद हो जाति हं किन्तु उनके फलस्वरूप हमारा यह्‌ 
दायित्व बढ जाताहै कि हम उन्दं अपने कायं का सच्वाज्ञान 
करादेने का प्रयत्न करें वंबर प्रात-संघचालक श्रीलिमये को 
उन्टोने लिखा था, “श्रयत्न करने पर यह्‌ परिस्थिति अवर्य- 
मेव बदटी जा सकती हं । परमात्मा कौ असीम कृपा से हम 
सभी विपरीत दावितयों पर विजय पा टेगे तथा सवत्र लुस्॑त 
स्नेह का वातावरण निर्माण कर देगें 1 श्रीगुरुजी के हृदय में 
समाज के प्रति आत्मीयता की यही भावना ही रा. स्व. संघ की 
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कीगुरुजी : भ्यविति आर कायं 


प्रेरक रावित ह्‌, जिसके आधार पर समाज का वर्तमान छिन्न-भिच 
तथा दन्यपूणे द्र्य अवद्य बदला जा सकता हं । 
वंवई तथा कणविती के समारोहं में प्रकट किमे गये उनके 
विचार भी मननीय दहं । वंवईके भाषण मे उन्होनं कहा था, 
“आज हम किसी दूसरे कामतया विचार पसंद न आने पर 
चिढ जाते हं । हम करोधित हौ जाते हं तथा असदहिष्णु होकर जो 
चाहे सो कर बेठते हं । क्या यह्‌ व्यवहार उस राजनीतिक जीवन- 
पद्धति के साथ मेल खाताः हं, जिसे हम प्रजातंत्र केनामसे 
संबोधितकर उसका डिडिम पीटते हं? कर्णावती में भी इसी 
बात पर बल देते हुए उन्होने कहा, “ पं. नेहरू जसे व्यक्ति को 
लंदन मं अपने ही देश-बंधृओं के द्वारा काटे अंडे दिखाये जाना 
हमारे राष्ट का अपमान हं । ये डे इसी बातके प्रमाणदहेंकि 
प्रदशेनकर्ताओं के हदय भी उसीरगके हुं ।' 
इस प्रकार का सहिष्णुतापरक मागेदशेन करते हुए श्रीगुरूजी 
ने सन्‌ १९५० के जनवरी मास तक भारत के सभी भागोंका 
भ्रमण पूरा कर छखिया। स्थान-स्थान पर दिये गये मानपत्रों में 
जनता की इच्छाएं ही व्यक्त होती थीं। उनमंवे श्रीगुरुजी को 
“५ हिन्दू-हदय-सम्राट, ' ““ भारत-केसरी'' आदि विशेषणो से 
संबोधित करते थे । राजधानी मं दिये गये मानपत्र में तो उनसे 
केवल संघ का ही नही, अपितु समस्त समाज का नेतृत्व ग्रहण 
करने की प्राथेना करते हए कहा गया था कि, “समस्त समाज के 
नर-नारियों को स्वयंसेवक जानकर आप संपूणं देश का मागे- 
दठन करे, जिससे नवस्वातंत्यप्राप्त भारत अपनी सुप्तात्मा करो 
जाग्रत कर आत्मवान्‌ बने ।"“ 
मद्रास, बंवर्द, दिल्टी,नागपुर,रखनॐऊ,पटना,कठकत्ता आदि 
स्थानों मे हए श्रीगुरजी के पत्रकार-सम्मेलन अत्यंत सफर ओौर 
प्रसिद्ध हृए । इनके कारण श्रीगुखजी के व्यवितत्व के अनेक पहट्‌ लोगों 
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सत्कार-पवे 


के सामने आये तथा संघ की भूमिकां स्पष्ट हुरई। उनके विशद ज्ञान 
प्रत्यत्पन्न मति, एतिहासिक विश्टेषण, सुस्पष्ट विचार, सात्विक 
विनोद, विनय एवं सहजता के: कारण सभी प्रभावित हुए 
कलकत्ता के पत्तकार-सम्मेलन का वणेन करते हए ^“स्टट्समन“ 
ते चखा था, “ उनका व्यवहार सौजन्यपणं ओर उनकी वाणी मं 
निचय था । अंग्रेजी भाषा पर उनका उत्तम अधिकार प्रकट 

आ । पत्रकारों हारा ल्गायी जानेवारी प्ररनों कीङ्डीका 
उन्होने अत्यंत सहजता से उत्तर दिया । 


किन्तु यही कहना उचित होगा कि इन सत्कारो मं 
श्रीगरूजी केवल ररीरसे ही भाग ले रहे थे । सावंजनिकं समा- 
रोहों के प्रति उनमें बिलकुल आकषण नहीं हं ओर इस संब॑ध 
सें उनका सदा कहना हं कि “ रोगों को भीड मात्र सामथ्यं का 
चिह न नहीं । लाखों रोगों को एसी सभाएं एक मंढक के उछक 
पडने अथवा किसी अन्य साधारण सी घटनाकेकारण भग हो 
जाती हैँ तथा घवडाहट मं रोग इतनं जूते चप्पल छोडकर भाग 
जाति दटेकिदो चार सार तक उनकी दुकान चलायी जा सकती 
>  टइसीलिए सत्कार-समारोहो की धूम उन्हे वितित करती 
शी । लोगों के क्षणिक उत्साह से उनका मन प्रसन्न नहीं होता 
था वे तो एक-एक व्यक्ति मं धीरे धीरे राष्टरभाव तथा अनु- 
लासन भरकर अपना बनाने काही मागं पसंद करते कारी 
मे सन १९४९ में हुई प्रांतीय बैठक मं उन्होने का्ेकर्ताओं से 
कला था कि, ^“ क्षणिक उत्साहं मारे काये को पकड निर्माण 
ने का प्रमाण नहीं ह । जाज लोहा खूब तपा ह। हमे उसे 
आकार देना चाहिए । अत्यंत परिश्रम करते हुए हमे इसमं से 
टिका काये खडा करके गर्वित प्राप्त करना हं । 

श्रीगुरुजी ने कहीं भी इस भावना को पनपने नहीं दिया 
कि संघ पर से प्रतिबंध उठवा लिया, अतः अब हम कृतकृत्य 
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श्रीगुरंजो : व्यक्ति ओर कायं 


होगये । उन्होने स्वयंसेवकों के समक्ष यही एकमेव विचार रखा 
किं जबतक भारत के ३६ करोड हिन्दू समाज की एकात्मता को 
जाग्रत करकं देश के सम्मुख खडी सभी समस्याओं को सुलकज्ञाने 
को सामथ्ये नहीं निर्माण होती, तबतक हमें किसी प्रकार का 
गवं करने का कोई कारण नहीं ह । श्रीगुरुजी ने स्वयंसेवकों से 
यही कहा कि टेढे मेढे पहाड़ी मार्गो पर एकाध टीला गिर॒ जाने 
कं कारण जिस प्रकार मागं अवश्द्ध हो जाता है, उसी प्रकार 
संघ का मागं अवरुद्ध हो गया था ओर संघ ने केवल अपने मार्ग 
को साफ करने में सफलता पायी ह्‌ । 

श्रीगुरुजी का यह्‌ देशव्यापी दौरा उनकी लोकप्रियता का 
साक्षी था, जिसके कारण संघ कं प्रति उत्पन्न सभी सदेहं का 
निराकरण हुआ तथा जन-मन पर संघ कं विचारों की श्रेष्ठता 
अंकित हो गयी । प्रतिवध के पूवं संघ कानाम भारतकी सीमा 
मेही था किन्तु अव वह्‌ दिगदिगंत तकं गज उठा। 








ति  , ज ~ ~ कनक 
"् ।  नकाकककककाकनेक 


निर्वाचन से पूर्व 
संघ पर से प्रतिवंध उठा लिया जाने के पडचात्‌ सन्‌ 
१९५० कं मध्य तक श्रीगुरुजी सभी प्रान्तो का दौरा करके वहां 
के कार्य का निरीक्षण करते रहे । उनके मागंदगेन मे संघ का 
कां पुनः पटे जैसे उत्साह के. साथ तीव्र गति से उन्नति 
करने खगा । 
प्रतिबंधोत्तर के अपने देशव्यापी भ्रमणमंवे असम नहीं 
[ पाये थे । अतः सन्‌ १९५० के फरवरी मासम वे असम भी 


ज 
हो आये । उस समय हई सत्कारसभामं उन्होने कुछ राष्टीय 


समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये थे । समाज के 
ठते लोगों के शुद्धीकरण के संबंध में, जो वटप्रयोग अथवा 
किन्दीं प्रखोभनो के कारण अन्य मजहनों मं चके गये ह, शरीगुरुजी 
ने कहा, “जब तक हमारे समाज क धारणा-यक्ति उत्तम रही, 
हमने शक, हण आदि विदेरियों को भी आत्मसात्‌ कर लिया । 
आगे चरखुकर पारस्परिक फूट तथा वमनस्य कै कारण यह धारणा- 
उावित कम होगयी । जब-जब समाज अपने पैरों पर खडा हुआ, 
हमने शुद्धीकरण का सफल प्रयास किया । उदाहरणार्थं, विजय- 
नगर सास््ाज्य के संस्थापक हवक ओर वृक्क, दोनों ही शुद्ध 
किये गये हिन्दू थे । उन्हें श्रीवियारण्य स्वामी ने शुद्ध किया 
रा । इसी प्रकार छत्रपति लिवाजी ने भौ नेताजौ पाकर, 
वजाजी निबाटकर आदि को शुद्ध किया था। इसके पडचात्‌ 
लमाजबाद्य रोगों को आत्मसाति कर सकने योय पाचन-गक्ति 


का अभाव होगया | 
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अभी भी उस परिस्थिति मे कोई परिवतेन नदीं हआ है, 
यह बतलाते हए उन्होने कहा, ““ साधारण व्यक्ति उसी समाज 
को ओर जाता ह, जिसमें रहने पर खतरा कम हो । आज हमारे 
समाज मं एेसी सामथ्यं नही, जिसमे लोग हमसे चिपक रह सके) 
एसा सामथ्यं निर्माण करने के बाद ही शुद्धि-का्यं सफल होता 
दिखायी देगा । ओौर यह साम्यं एकात्म समाज के निर्माण से 
ही खडा हो सकता हे 1" | 

एकता का अथं बताते हए उन्होने कहा, ““एकता का अर्थं 
एक समान होना नहीं हे (पा 18 70१ प्रणाद) | कोर 
भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते । अनेकतामें ही एकता कं 
देखने कौ दुष्ट निर्माण करनी चाहिए ।“ | 


इसी वषं के आरभ मे पूर्वी पाकिस्तानमें भी उपदवों का 
जोर हुआ तथा वहाँ रहनेवाके हिन्दुओं कां बलपूवंक धर्मन्तिर 
आरभ कर दिया गया । इस आन्दोखन में अंसारों के साथ पाक 
सरकार भी थी तथा उन्होने यह व्यवस्था की कि उपद्रवों के 
समाचार भारत न पहुंचने दिये जायं । फलस्वरूप १९४७ कीं 
घटनाओं को पुनरावृत्ति होने गी तथा हिन्दुओं पर चारों ओर 
से आक्रमण होने कगे । एसी भयंकर दगामें भी हिन्दुओं ने प्राण 
त्याग कर देना या घर-बार छोडकर भारत चले आना स्वीकार 
किया, परंतु घर्मातर स्वीकार नहीं किया । परिणाम यह्‌ हआ कि 
वे अपना सवंस्व छोडकर परिचमी बंगाल तथा असम की ओर 
बहुत बडी संख्या मे आने लगे । 

उस समय बंगाल में संघ-कायं बक्वान नहीं था। 
फिर भी संघद्रारा की गयी जाग्रति के कारण वहाँ के स्वयंसेवक 
ते निर्वासितोंकी सेवा काकाम हाथ मं लिया) उस समय 
श्रीगुर्जी ने उस क्षेत्र के एक कायेकर्ता को लिखा था, “असहाय 
रोगों की सहायता एवं सेवा करना एक अत्यंत पवित्र कार्यं हं । 
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निर्वाचन से युवं 


यह्‌ ध्यान रखा जाय कि इस समय हमे जनमन मं विशुद्ध तथा 
निःस्वाथं सेवा-भावकोही जाग्रत करना चाहिए । इसी प्रकार 
हमें अपनी सदा की नीति के अनुसार सरकार द्वारा किये जाने- 
वारे सहायता-कार्यो में भी सहकार करना चाहिए 1" 


श्रीगुरुजी के आदेलानुसार कलकत्ता में ८ फरवरी को 
वास्तुहारा सहायता समिति की स्थापना कौ गयी । सुविख्यातं 
बेरिस्टर रणदेव चौधरी इस समिति के अध्यक्ष बनं तथा इसमें 
वंगा के कुछ अन्य कायकर्ता ओर असम तथा उडीसा कै प्रान्त- 
प्रचारकों कोभी सम्मिलित किया गया। श्रीगुरुजी ने स्वतः 
कृरकत्ता जाकर निर्वासितों की दशाका निरीक्षण किया ओर 
उनके कष्ट के कारण वे अत्यंत व्यथित हए 

कलकत्ता से श्रीगुरुजी दिल्छी गये तथा ७ माच को उन्होने 
भारतीय जनता के नाम एकं वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें 
 “वास्तुहारा सहायता समिति” कौ सहायता करने के लिए सबसे 
अपीर कौ गयी थी । इस वक्तभ्य मे उन्होने कहा था, “में हार 
ही म बंगा जाकर आया हुं ओर अनेक सूत्रों से पूर्वी बंगा की 
भी जानकारी प्राप्त करने के बाद मुञ्षे विर्वासहो गयाह कि 
वहां के हिन्दुओं की तुरंत सहायता करना नितांत आवश्यकं ह । 
वहाँ कौ जनता की दुदेशा का वणेन कर सकना असंभव हे । पूर्वी 
बंगाटख के लौहावरण को चीरकर अमानुषिक हत्याओं, लृटमार, 
आगजनी, बलात्कार तथा धममेपरिवतंन के समाचार निरंतर प्राप्त 
हो ्देदै' 

"यहां कह बात भर्ने से काम नहीं चलेगा करि इन लोगो की 
टर्टरा का प्रत्यक्ष कारण हमारे नेताओं दारा धम-भेद के आधार 
प्र स्वीकृत दे का विभाजन ही हं । यह आवर्यक है कि नेतागण 
स्वतः को तथा जनता को इस भ्रम से मुक्त करें कि विभाजन 
धर्मभेदम्‌लक नही, भौगोलिक हं। वास्तविकता स्पष्ट है ओौर 
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हमं उसका सामना करना चाहिए । जिनके हाथ मे जाज शासन 
कौ बागडोर हे, उनके द्वारा सत्य स्वीकार न करने से काम 
नही चलेगा । 

““विभाजनसंबंधी उपर्युक्त भ्रमपूर्णं धारणा के साथ ही भारत 
के सम्मुख यदा-कदा ` रखी जानेवाटी विधर्म राज्य की विकृत 
कल्पना भी राष्ट्रीय समस्याओं को सुलञ्चाने में अडंगा सिद्ध हो रही 
हं । इन डढ करोड अभागे वंधृओं को हम क्या कहंगे--स्वदेशी यां 
विदेशी ? पुन्वसि मंत्री नें उन्हँं विदेशी मानकर धारणा बना री 
ठे कि उनका अनावद्यक बोश्च हमारे ऊपर आ पडा ह । ठेकिनं क्या 
यह्‌ धारणा शुद्ध हं 2 सौम्यतम शब्द का उपयोग करते हृए भीं 
यही कहा जा सकता हं कि यह विचार एकदम अमानुषिक हुं । यही 
नहीं, यह्‌ उन सबका निदनीय अपमान तथा एक एेसी बात है, 
जिसके कारण उनको अपने स्वाभाविक भारतीय राष्टीयत्व के 
अधिकार से बलपूवंक वंचित करते हृए पाकिस्तानी निदेयता के 
सामने उनकी बलि दी जा रहीह्‌।' 

अपने वक्तव्य मं भारत के शासन से अपील करते हुए उन्होने 
कहा, “शासन तथा विद्येषतया प्रधान मत्रीसे मेरी प्राना कि 
वे पाकिस्तान के पाराविक अत्याचारों के निराकरण का उपाय करे 
तथा सीमा के पार स्थित भारई-बहिनों का उद्धार करें। यदि 
हमारी नीति में अनिरचय, द्विविधा तथा दुबेलता रहेगी, तो ङंढ 
करोड निरपराध भारतीयों के सवेनाश का पाप शासन के मत्थे 
लगेगा ओर उसका सारा सम्मान धूल मं मिल जायगा । वह्‌ चाहे 
तो पुलिस कारवाई करे या भारतके मुसलमानों को पाकिस्तान भेज- 
कर उनके बदले मं हिन्दुओं को भारत बृलाले। कोई भी कठोर 
उपाय तुरंत अमल मं छाया जाय, जिससे हमारे ही हाड-ममाँस 
से बने उढ करोड बंध सुरक्षित रहकर जीवन विताने में 
समथं हो सके । 
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निर्वाचन से पूवं 


इस वक्तव्य मे शासन को उसका कतंव्य बताते हुए 
श्रीगुरुजी नें जनता से कहा कि “वह॒ अपना क्रोध एसे मार्गो से 
प्रकट न करे, जिसके कारण सरकार के मागे मे अडचने पदा 
हो जायं । सभी को चाहिए कि तन-मन-घनपूवेक सेवा के किए 
आगे बडे तथा हूदयमंदिर कै द्वार खोलकर इन दुःखी भाई-बहिनों 
को स्थान दं 1 

आत्मीयता से भरे इस वक्तव्य को भारत के समी प्रमुख 
समाचार-पत्रों ने प्रकादित किया तथा सभी स्थानों के स्वयंसेवक 
वास्तुहारा सहायता समिति के लिए धन, वस्त्र तथा अन्य सामग्री 
एकत्र करने मे ठग गये 1 कुछदही दिनों मे कगभग ९ राख 
रुपया एकत्र हो गया, जिसमें बर्मा तथा चीन आदि मे रहनेवाङे 
स्वयंसेवकोंने भी योग दिया था। इस सब सहायता के कारण 
ससिति का कायं अत्यंत तीन्रता से चलने क्गा। समिति ने 
स्थान स्थान पर अपने शिविर खोले, जिनमें निर्वासितो को 
भोजन, वस्त्र, ओषध आदि दी जाती थीं। समितिकीओरसे 
नौकरियां दिलाने तथा बच्चों के लिए स्कल चलनेकाभी 
प्रवंध किया गया था। लगातार आठ मासन तक पूर्वी बंगाल में 
अत्याचार जारी रहै तथा भारत आनेवाले बघृओं कौ सहायता 
समिति की ओर से की जाती रही । सन्‌ १९५१ मे प्रकारित 
समिति के कार्य-विवरण से पता चलता हे कि असम तथा बंगा 
मे समिति ने अनेकों शिविर चाये तथा फरवरी से अगस्त तक 
८० हजार निर्वासितों को भोजन दिया, जिनमें सप्ताहों तक 
भोजन करनेवाले भी सम्मिलित हं । उढ लख लोगों को वस्त्र 
तथा १ लाख से अधिक लोगों को चना, चूडा, दूध आदि दिया 
गयां । इस संपूणणं सेवा-कायं मे ५ हजार से अधिक स्वयंसेवकों 
ने कायं किया । 
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वास्वृहारा सहायता समिति का कायें जिन दिनों जारी था, 
शीगुरुजी ने ५ अप्रैर को सरदार पटे को एक पत्र छ्िखा, 
जिसमें उन्होने संघ की भूमिका स्पष्ट की। इस पत्रमे वे 
कहते ह--“आज के समान स्थिति मे मेरी तथा संघ की नीति 
सदा स्पष्ट रही हं । अपने देश में किसी भी प्रकार शांति भंग 
होना अनिष्टकारक है । परिस्थिति का लाभ उठाकर सरकार 
के विरुद्ध भावनाएं फलाना भी अनुचित ह ।--यही हम लोगों 
का नीति हं तथा इसी के अनसार हम लोग शांतिःूर्वक पीडितो 
कोसेवाका कायं कर रहे हं ।" 

इसके परचात्‌ १२ अप्रेल को श्रीगुरुजी दिल्टी गये ओर 
उसी दिन दोपहर को उन्होने सरदार पटेल से भेट की। इस 
भेट मं उन्होने सरदार पटेक को वास्तुहारा समिति तथा उसके 
कायं की जानकारी दी। सरदार पट्टने इस पर समाधान 
व्यक्त किया तथा बंगाल में संघ-काये के विस्तार के बारे मं 
नातचीत करते हुए उसके निरतर बठने की इच्छा व्यक्त की । 


अप्रंल में एक अन्य उल्टेलनीय कायक्रम हुआ । दिल्ली के 
कतिपय संघहितेषी नागरिक तथा स्वयंसेवकों ने निश्चय किया 
कि श्रीगुरुजी को संघ-कार्याथं १ लाख १ हजार १ सौ १ रुपये 
की थेली भेट की जाय । यह्‌ कायंक्रम ३० अप्रेर को दिल्टी के 
आनंद पाकं में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाय कृष्ण नें 
को । इस अवसर पर दिये गये भाषण मं श्रीगुरुजी ने कहा, 
“आप लोगों से मेरी यही प्राथेना हं कि आप संघके प्रति अपने 
प्रेम को धन-समर्पण तक ही सीमित न रखते हुए स्वतः भी संघमय 
बनने का प्रयत्न करें । 


दस समय प्रक्रेति भी देश के किए संकटों का सर्जन करु 
रही थी । वास्तुहारा समितिका कायं चलदहीरहाथा कि असम 
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निर्वाचन से एव 


में भयंकर भचार आगया । १५ अगस्त के इस भूचाक से संपुणं 
प्रदे डोर उठा ओर भीषण उथल-पुथल मच गयी । इसके 
कारण करोडों की संपत्ति नष्ट होगयी तथा सहस्रो बेघरबार 
होगये । ब्रह्मपुत्र ने अपनी धारा बदरू दी, धरती में १२-१२ 
फीट की दरार पड गयीं, पुर टूट गये तथा मकान टृट-टूट कर 
गिरने लगे 1 एसे कठिन समय मे स्वयंसेवक स्वयंस्फ़ूति से आगे 
आये ओर उन्होने कष्टों कौ चितान करते हुए सहायता तथा 
सेवा का कायं शुरू किया । दिव्रूगढ मं भूकपपीडित सहायता 
समिति कौ स्थापना की गयी, जिसके अध्यक्ष सणिपुर राज्य 
न्यायालय के भूतपूवं न्यायाधीश श्रीकामाख्याराम बरुजा थे । 
उनके नेतृत्व मं गौहाटी तथा दिन्रूगढ मे कायरम होते ही 
श्रीगुरुजी ने उनको एक पत्र चखा, जिसमे उन्होने कहा कि 
“ पीडित बंधुओ की सेवा के किए मनुष्य को अपनी संपूणं शक्ति 
रुगाकर प्रयत्न करना चाहिए 1 

सितम्बर के अन्त में श्रीगुरुजी इस समस्त कायं का निरी- 
क्षण करने के लिए स्वतः असम गये । कुभीरम्राम हवाई अङं से 
दित्रूगढ जाते समय मागे में संघ के संकडों हिर्ताचितक्‌ उनके 
दशनाथ एकत्र हुए भे । उन्होने स्वयंसेवकों के सामने विचार 
रखते हुए कहा कि ^ संघटित तथा अनुगासनयुक्त समाज स्वतः 
ही अनेक गंभीर समस्याओं को हरु कर सकता हे । 

इसके परचात्‌ उन्होने निराध्ितो कीदज्ञा का निरीक्षण 
किया । निरीक्षण करते समय एकं नागरिक ने उनसे पूछा, 
« क्या आज भारत में सवत्र ही निराशा नहीं दिखायी दे रही 
ठे ? उत्तर देते हए उन्होने कहा “ आजतक के भारतीय 
इतिहास में अनेक अंधकारमय युग आकर चले गये हं तथा हमने 
उन सब युगों को कूशटतापूवंक पार किया हं । सुसंघटित लोगों 
ङग बरुवती इच्छा दही भीषण समस्याओं मं से मागें निकालने 
सें समर्थं होती हं । 
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श्रीगुरुजी ; व्यक्ति ओर कायं 


भूकंपपीडित क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद श्रीगुरजी ने 
एक वक्तव्य प्रकारित किया, जिसमे उन्होने कहा, ““ मुञ्चे इस 
बात का संतोष हं कि असममें रा. स्व.संघने सवंप्रथम आगे 
बहकर संघटित सहायता-कायं आरभ किया है। भूकंपपीडित 
सहायता समिति भूकप तथा प्रलयंकर बाढ से त्रस्त जनता की 
भटो भांति सेवा कर रही हं । स्वयंसेवकों के जत्थो ने अपने 
आपको संकट मे डालकर नदियों को पार क्रिया तथा बाढ से 
धिरे ग्रामो मं जाकर लोगों को अन्न तथा वस्त्र पहुंचाये।'” 
वक्तव्य के अत में उन्होने सरकारसे प्राथेना की कि वह॒ जनता 
को सहायता के छिए सेना का भी उपयोग करे । 


प्रतिबंध हटवाने के लिए किये गये आन्दोलन के समय से 
रा. स्व, संघ की ओर विदेशो का ध्यान आक्रृष्ट होने लग गया 
था । इसका परिणाम यह्‌ हआ कि अमेरिका के पत्रकार श्री 
जे. ए. करन तथा आस्टेटिया से प्रोफेसर जी. टी. विल्सन 
विदोष रूपसे संघ की कायेप्रणाखी तथा दर्शन का अध्ययन 
करने के लिए भारत आयं । इन लोगों ने स्थान-स्थान पर जाकर 
संघ-कायं का निरीक्षण किया तथा कायेक्तभों से मिलकर संघ 
के तत्वज्ञान की जानकारी प्राप्त की। श्रीकुरन ने अमेरिका 
जाकर “ मिलिटेन्ट हिन्दुदञ्म इन इंडियन पालिरिक्स “ नामक 
पुस्तक लिखी, जिसमं उन्होने कहा हं कि, “संघ ने अपने 
अनुशासनयुक्त संघटन तथा उत्साही अनुयायियों के बरु पर 
हिन्द जनता के किए उसके उत्थान का मागे खोल दिया है ।"' 
इस पुस्तक मं उन्होने संघ के उज्ज्वल भविष्य को आशा व्यक्त 
करते हए श्रीगुरुजी के असाधारण नेतृत्व की प्रशंसा की हे । 


१५ दिसंबर १९५० को, जब नागपुर में संघ के केन्द्रीय 
कायेकारी मंडल की बेठक जारी थी, गृहमंत्री सरदार पटेल के 
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निर्वाचन से एवे 


दुःखद निधन का समाचार मिला। समाचार पति ही शौक 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया ओौर बैठक स्थगित कर दी गयी । 
एेसे समय में, जब राष्ट को निपुण ओर शक्तिशाली नेतृत्व कौ 
अत्यधिक आवदयकता थी, सरदार पर्ल का निधन अत्यंत 
दुभग्यिपूणं घटना थी । श्रीगुरुजी को इस घटना से हाद्कि दुःख 
हआ ओौर उन्हं सरदार के अत्यदशेन के किए बंबई्‌ जाने कौ 
उत्कट इच्छा हुई, परतु इतने कम समय मं वहां पहुंचने का कोई 
साधन उपठ्ब्ध नहीं था । उन्होने मध्य प्रदेश के सृख्यमत्री पं. 
रविशंकर शुक्छ से फोन पर पुछाकिक्यावे बंबई जारहै हं 
ओर क्या उनके विमान पर एक अन्य व्यविति को भी स्थान मिल 
सकता हे । दोनों प्रतो का उत्तर अनुकूल ही मिला ओर वे 
शुक्लछजी के साथ ही वंबरई गये। उनके पहुंचने से पूवे ही 
रावयात्रा आरभहो चृकी थी । अतःवे केप कनैर के समीप 
रावयात्रा में सम्मिलित हुए ओर उन्होने संघ कौ ओर से सरदार 
की पाथिव देह को पुष्पहार समर्पित किया । 


इस दुःखद घटना के संबंध मं एकं वक्तव्य प्रकाशित करते 
इए श्रीगुरुजी ने कहा, “सरदार वल्लभभाई पटेल के देहावसान 
का समाचार मुज हदयविदारक प्रतीत होता हं । उनका निधन देल 
के लिए एक भीषण आघात हु । हम सभी का, जिनके लिए सरदार 
पटे जीवित थे तथा जिन पर उनका नितांत प्रेम था, यहु कतेव्य 
है किदे को बलसंमन्न बनाकर उसे बाह्य आक्रमणों तथा आंतरिक 
कह से बचाने के लिए कटिबद्ध हौ जायं तथा इस प्रकार उनके 
कायं को पूरा कररे। भारत माताके इस महान्‌ सुपुत्र के किए हमारी 
यही सर्वोत्तिम श्रद्धांजलि होगी । 


सन्‌ १९५१ का वषे आरभ हुजा जर मकरसंक्रमण के शुभ 
ववं पर महाराष्ट ने श्रीगुरुजी का भव्य स्वागत किया। यह्‌ 
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गुरुजी : व्यदिति ओर कायं 


समारोह पूना के उक्कन जिमखाना क्रीडांगण मे संपन्न हुआ। 
पेरावाकालीन शनिवार वाड की आक्रति का मंच बनाया गया था। 
ध्वजस्तभ के दोनों ओर छत्रपति शिवाजी तथा डाक्टर हैडगेवारजी 
को प्रस्तर-प्रतिमाएं सुशोभित थीं । आरंभ में “ मधुपक आमुचा 
स्वीकारा” गीत हुआ तथा तदनंतर महा राष्टर-प्रांत-संघचालक 
श्रीकाशीनाथपत लिमये ने श्रीगुरुजी को पृष्पहार समर्पित करते 
हए महाराष्ट को ओर से १ लाख रये की थैटी भेंट की। यह्‌ 
धन प्रति व्यक्ति १ रुपया के ही हिसाब कं एकत्र किया गया था जौर 
इस प्रकार इस समपण के पीछे एक लाख लोगों की श्रद्धा खडी थी ] 
इसके परचात्‌ श्रीगुरुजी ने भाषण दिया, जिसमे उन्होने 
सामयिक चर्चा के विषय, भाषावार प्रांत-रचना पर संघ की भूमिका 
स्पष्ट कौ । उन्होने कहा कि 'भसुविधाके किए प्रातो की रचना 
करना एक बात हं तथा उसके लिए आग्रही प्रवृत्ति धारण करके 
रक्त तक बहाने के लिए तयार हो जाना वि्करुल दूसरी बात हे। 
सुविधा की बात समञ्च मे आ सकती हे परंतु अपने ही बंधृओं का 
रक्त बहाने कौ बात कम से कम मेरी समज्ञ मे तो नहीं आती \ 
भाषण के अंत मं श्रौताओं से उन्दोने कठा, “मृञ्चे आपका धन 
नही, ध्यान चादिए 1 


उन्हीं दिनों विहार मं अकाल को काटी छाया छाने छगी 
थी । संव के स्वयंसेवक इस वार्‌ भी आगे आये तथा उन्होने 
विपुल मावा में अनाज एकत्रकर वहां भेजा। बिहार कीही 
भांति सन्‌ १९५२ मे मद्रास के रायलसीमा भागम तथा महाराष्ट 
मे अकार्‌ पडा ओर स्वयंसेवकों ने सदा कौ भांति तन-मन-धन 
से सेवा-कायं किया । रायलसीमा मं ३६ स्थानों पर केन्द्र स्थापित 
किये गये, जिनमे प्रतिदिन १८ हजार लोगों को भोजन दिया 
जाता था । इसी प्रकार सन्‌ १९५२ के अंत मं महाराष्ट के पूना, 
शोलापुर, नगर, धूलिया, जलगांव, सतारा आदि जिलों मे अकाल 
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निर्वाचन से पुवं 


का जोर हुआ, तब ४५ केन्द्र चलाकर स्वयंसेवको ने र्पाच सौसे 
अधिक ग्रामो में भोजन, वस्त्र लथा दवाओं का वितरण किया 
था । इस प्रकार रुगभग साढे चार राख रुपयों की सहायता दी 
गयी थी | | 

इस प्रकार के विविध सेवा-कार्यो के प्रति संघ का दुष्टि- 
कोण विशुद्ध हं । श्रीगुरुजी को यह कदापि पसंद नहीं कि कोई 
भी सेवा-कायं जनता पर उपकार करने कौ भावना से किया 
जाय । वे स्पष्ट राब्दों मं कहते ह कि, “सेवा हिन्दू जी वन-दशेन 
की प्रमुख विशेषता हं । निःस्वाथं सेवा उसका स्वभाव हीह। 
जहां स्वार्थं है वहाँ सेवा नहीं हो सकती । स्वार्थं का प्रवेश होते 
ही वह सेवा न रहकर व्यापारं बन जाती हं ।'' लेकिन साथही 
श्रीगुरुजी को यह्‌ भी उचित नहीं प्रतीत होता कि जनता की सेवा 
वने बार-बार दौडकर जाना पडे। २९ अप्रैल १९५० को लिखि 
गये एक अन्य पत्र मं उन्होने लिखा, “सहायता के लिए अपील 
पकाशित करे को विवश करनेवाखी परिस्थिति स्थायी रूपसें 
बन जाना अत्यंत दुभाग्य कौ बात हं । यही नहीं, अपितु यह देश 
करे लिए कलंक ह । एसी परिस्थिति निर्माण होने का किचितमभी 
अवसर न आये, इसी हेतु हम लोगों को प्रयाप्त करना चाहिए 1" 


जैसे जसे समय बीत रहा था, आम चूनाव के प्रचार में 
तीव्रता आ रही थी । आरभ से ही राजनीति से अलिप्त रहने के 
कारण रा. स्व. संघ का चुनाव से संबंध हौ नहीं था। इसी वषं 
के माच मास में हुई केन्द्रीय कायंकारी मंडल कौ बेठक में बोरते 
हए सरकायवाहं श्रीभैयाजी दाणी ने इस विषय मे संघ की नीति 
क्तो ओर स्पष्ट किया तथा कहा, “संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रीय 
तंस्कारो में पले ह, इस कारण वेक्षद्र, संकीणे एवं सांप्रदायिक 
संघर्षं निर्माण न होने देनं के लिए तथा पारस्परिक विद्रेष के 
कारण केवल आलोचना तथा विध्वंस करनेवालों के सहायक न 


२४१ 











धीगुचजी : ग्यक्ति ओर कयं 


बनकर निःस्वार्थी तथा राष्ट्‌ के हितचितकों को ही चनकर भेजेगे । 
इससं अधिक कटने की आवदयकता नहीं ह ।* 


चुनाव के कारण देशा के वातावरणमेंजो एक गर्मी आ 
रही थी तथा जिसके नदो मेंलोग राष्टीय हितों को भूकर 
अनगरु घोषणाएं करते सुनायी देते थे, उसकी चर्चा करते 
गुरुजी नं मद्रास के अपने एक भाषण में कहा, “सत्ता के लालच 
सं सभी पक्षोपपक्षों में होडक्ग गयीहौ तथावे राष्ट हिति कीं 
भावनाको भी भुलावेठेहं। इसके क्िएिवे किसी भी साधन 
का उपयोग करने मे नहीं हिचकिचाते । इतना ही नहीं तो प्रचार 
कौ धून मे वे अच्छी नौकरी तथा भरपेट रोटी दिलाने के 
आइवासनों से लेकर, यदि विजयी नहीं हुए तो देश के टकडे तकं 
करा देने कौ धमकियां देते हुं । 


चृनाव का समय शांतिपूर्वक विताने कीदष्टिसे श्रीगरूजी 
महाराष्ट के सुध्रसिद्ध सिहृगढ नामक किले पर जाकर रहे। 
लोकमान्य टिद्क भी समय-समय पर इस किले पर जाकर रहते 
थे। श्रीगुरुजी २५ दिसंबर को सिहगढ पहुंचे ओर १८ जनवरी 
तक वहीं रहै । जिस स्थान पर टोकमान्य टिक ठह्रते थे वहीं 
उनका भी निवास था । इन २०-२५ दिनों में उन्होने वहाँ के 
रांत वातावरण मं रहकर उपनिषद्‌, गीता तथा अन्य ्र॑थों का 
मनन किया । उनके साथ रहै दो कायकर्ता उन्हं ज्ञानेश्वरी का 
एक अध्याय पढकर सुनाते थे। सायंप्रातः वे किठे पर घमने 
निकठते थे । लगभग ग्यारह वर्षो के बाद उन्हं यह्‌ अत्प सा विश्राम 
मिलाथा। इसी समय मकर संक्रमण का त्यौहार आया) उस 
दिन उन्होनि किटठे पर रहनेवाले सभी व्यक्तियों को अपने यहाँ 
वलखाया तथा उन्ह तिल-गड बांदा । समाज के सभो व्यक्तियों 
पर अखंड स्नेह की सुधा बरसानेवाटे गुरुजी के दारा तिल-गड 
प्राप्तकर इन पहाड़ी मरही ते कितनी धन्यता अनुभव की होगी । 
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आम चुनावों का वातावरण समाप्त होते ही गुरुजी का दौरा 
पुनः आरंभ होगया। इस काल मं अनेक महत्वपुणं घटनाएं हई । 

स्वातंत्यवीर सावरकर ने बीसवीं शताब्दी के आरभमेभारत 
को स्वाधीन कराने के उदर्य से अभिनव भारत" नामक कांति 
कारी संस्था की स्थापना कौ थी। इस समय, जब भारत स्वाधीन 
होगया, तब संस्था के कार्यो का सिहावलोकन करने तथा भावी 
कायं का स्वरूप तय करने के किए संस्था का एक विशेष सम्मेलन 
बलाया गया । स्व. डँ. हैडगेवारजी का इस संस्था के सभी प्रमुख 
सदस्यों से घनिष्ट संबंध होने के कारण, उनके प्रतिनिधि के रूप 
मे, श्रीगुरुजी को भीं सम्मेलन का निमंत्रण भेजना गया। यह्‌ समा. 
रोह पूना में अच्यत उत्साह से संपन्न हुआ तथा वीर सावरकर के 
आग्रह पर श्रीगुरुजी का भी भाषण हुजा । भाषण आरंभ होने से 
पूर्व सम्मेलन के सभापति सेनापति बापट ने उनका परिचय कराया । 

ताल्यां कौ गडगडाहट मं श्रीगुरुजी बोलने के लिए खड 
ए । उन्होने कहा, “क्रातिकारियों को पागल तथा सिरफिरे कह- 
कर अपनी बद्धिमानी का परिचय दिया जाता ह, किन्तु सत्य तो 
यही हे किरएेसे लोगोंकोक्रांतिकारियो की राष्टभक्ति की उग्रता 
सहन नहीं होती। परतु चूकि मुक्े क्रांति की ज्वाला कोही 
युवकह्‌दयों में प्रज्ज्वक्िति करने के लिए जीवनोत्सरगं करनेवाले 
डो. हेडगेवारजी के पदचिन्हौ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त है, मै 
क्रांतिकारियों का सादर अभिवादन करना तथा उन्हं अपनी 
श्रद्धांजलि समपित करना अपना कतेग्य समन्ता हुं । स्थायी क्रांति 
के लिए देनिकं कष्ट उठाना, शांति के मागे से प्रयत्न करते रहना 
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आवर्यक हू । यह भी आवदयक है कि अपने हृदय में हम कांति की 
ज्योति सदेव जलती रखें । जनता का दीन-दुःखी जीवन समाप्त 
कर॒ सच्चे अथं में सुखी ओर समृद्ध भारत का निर्माण करने एवं 
जरष्ट्रीय भावनाओं पर आघात करते हुए भारत याने हिन्दू राष्ट 
का जीवन परिपूणं करने के किए इस समारोह के अवसर पर यह 
निर्चय हृदय में जगाना होगा कि यावच्चंद्रदिवाकरौ इस राष्ट 
का भगवा ध्वज गौरव से रहुराता रहेगा 1 

इस समारोह के कुछ ही दिन वाद विभिनच्च शिक्षण-वर्गोका 
श्रमण करते हुए श्रीगुखुजी नागपुर रौटे । नागपुर के रिक्षण-व्मं 
के समारोप मं उन्होने जो भाषण दिया, वह हिन्द राष्ट ओर 
सस्कृति का अंतरष्टरीय दुष्ट से विवेचन करनेवाला था। इस 
भाषण मं उन्होने कहा, “हिन्दु जाति को दर्बरु रखना भारत ही 
नहीं अपितु संपुणं मानव-जाति कौ प्रतारणा ह ओर इसीकिए 
हम यह कदापि सहन नहीं करेगे कि हिन्दू समाज आत्मविस्मृत 
हो जाय । आज संसारके दो गुटों, रूस ओर असेरिकाकी 
राक्तियां मदिरा पीकर उन्मत्त वने हाथियों की भांति टकरा 
रही हं । एसे समय उन दोनों ही शक्तियों के बीच खड़े होकर, 
उनके भीतर की मानवता को जाग्रत करते हृए चिरंजीवी 
आत्मीयता का आवाहन करने की प्रचंड तथा पवित्र सामर्थ्यं 
हिन्दुओं के प्रभावी संघटन हारा निर्माणकर मानव-जाति कै 
कल्याण का कार्यं संपन्न करनाहीहोगा।' 

इसी भाषण मं हिन्दुओं कौ वतंमान आत्मघातक् नीति का 
विवेचन करते हए उन्होने स्वंहितकारी सुवणं मध्य कौ कल्पना 
सम्मुख रखी । उन्होन कहा, ' दिन्द्र व्यक्ति अत्यंत सहजता से 
विशालता को अपनाता है। इसीलिए कोई भी उसके पास 
पहुंचकर तथा अपने को उसका बंधु बताकर उसको सभी 
वस्तुओं को वेदवा या छीन लेता हं । इसी का परिणाम - भारत 
के त्रिखंड होने में हआ दह । एक ओर जहां हिन्दुत्व से कम का 
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आग्रह रखना घातक हं वहाँ दूसरी ओर हिन्दुत्व से अधिक का 
आग्रह रखना भी घातक है । इसीलिए अव्याप्ति जौर अतिव्याप्ति, 
दोनो के दोषों को टाकते हुए काम करना चाहिए ।'' 


इसी वषं अवटूबर में कानपुर मं एक सावभौम साघु 
सम्मेखन हआ, जिसमे श्रीगुरुजी को मी आग्रहपूवेक निमंत्रित 
किया गया । इस अवसर से लाभ उठाक्रर श्रीगुरुजी ने सम्मेलन 
में सबके सामने यह विचार रखा कि देच के असंख्य साधृओं को 
आल्मोद्धार के लिए साधना करते समय लोकोद्धार का भी ध्यान 
रखना चाहिए । उन्होने कहा, “प्रज्वलति अग्निज्वार को 
अभिव्यक्त करनेवाला अपनी सस्कृति का प्रतीक यह्‌ भगवाध्वज 
टमारे सम्मुख एक जीवमान आदश ह । इसके सदेश को घर-घर 
पहुचाने के लिए आप सव साधू बद्धपरिकर हं । आवदइयकता ह 
कि साधु लोग अपने व्यवहार मं अपरिगृह निर्माण करं । हमं 
चाहिए कि समाज में एेसी जाग्रति उत्पन्न करे किं उसे फिरसे 
एक वार श्रेष्ठता का अनुभव हौ ओर उसके बख्विक्रम के सामनं 
कोई मी दुष्ट ठहर न सके ।'" प्रवृत्ति से संन्यस्त रहकर अपने सपुणं 
कर्तृत्व को समाजसेवा के लिए समर्पित करनेवाले श्रीगुरुजी का 
यह कथन पहले स्वतः करके वाद में वतानेवालो की श्रेणी काही था। 

इस सम्मेलन से पूवे ९ तथा १० सितम्बर को नागपुर 
मं अ. भा. प्रतिनिधि सभाका अधिवेगन हुआ । इस अधिवेडनं 
सें देश के संघकयं का व्यौरा लेनं के बाद दो महत्वपुणं प्रस्ताव 
स्वीकृत हए । पहला प्रस्ताव स्वदेशी तथा दूसरा गोवधवबंदी कै 
संबंध मेथा । दूसरे प्रस्तावकेद्रारा देया मे गोवधवंदी कराने 
के लिए आन्दोलन छेडना नतिदिचित किया गया था। 


जहां तक स्वदेशी कासंबंधहं, संव के सभी न्यवहारों 
सें, उसका उद्गम ही स्वदेशी की ज्वलत भावना से होने के 
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कारण, स्वदेशी का दशन किया जा सकता हे । उसका नाम, 
हिन्दू राष्ट के प्रति उसकी निष्ठा, भगवाध्वज, संस्कृत-प्रा्थना १ 
उत्सव, शारीरिक रिक्षा तथा उसकी आज्ञाएं आदि सभी अंगों 
से स्वदेशी का ही उत्कट भाव प्रकट होता ह । अतः प्रन उठ 
सकता हं कि एेसी दशा में स्वदेशी का प्रस्ताव पुनः क्यों किया 
गया । इस प्रइन का उत्तर यह हं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पडचात्‌ 
बाह्य परिस्थिति के कारण जो अनृभव हआ, वही इस प्रस्ताव 
काकारण था । स्वतंत्रता से पहले विदेशी शासकों के प्रति 
घृणा होने के कारण लोगों मं स्वदेशी वस्तुओं के प्रति एक सहज 
आकषण था, परंतु बाद मं परिस्थिति बदल जाने के कारण वह्‌ 
समाप्त होगया । इस संवंध मं श्रीगुरुजी ने कई बार स्पष्ट रूप 
से कहाभीदै कि, “अग्रो के चले जाने फे वाद विदेशी 
वस्तुओं का प्रचार बढ गया हं । इसका कारण उस समय की 
स्वदेशी मं अग्रेज-विरोध कींभावनाकाहोनाथा न कि विराद्ध 
रष्टरपरेम को भावना का।“ इसी कारण विशेष रूप से यह्‌ 
प्रस्ताव स्वीकृत किग्रा गया, जिससे स्वयंसेवकगण जाग्रत रहकर 
जनता मं स्वदेशी की भावना को फेलायें | प्रस्ताव के द्वारा सभी 
स्वयंसेवक को आदे दिया गयाथाकिवे दृढतापूर्वक स्वदेशी 
का त्रत टे तथा जनताको भी €्वदेशी के उपयोग की प्रेरणां दे। 

दस प्रस्ताव से पूवं तथा बाद में भी श्रीगुरूजी अपने 
आचरण तथा चर्चाकै द्वारा इस महत्वपुणं विषय की ओर 
स्वयंसेवकों का ध्यान दिकाते रहै द । स्वदेशीसंबंधी उनकी 
धारणा एकदम इतनी अविवेकपूणं नहीं कि अन्य राष्टों की 
कोई भी वस्तु दई तक न जाय । उनकौ प्रवृत्ति में सदा अपने 
रष्टरजीवन को समृद्ध बनाने के लिए उस वृक्ष जैसी सिद्धता 
पायी जाती हे, जो चारों ओर अपनी जडं फलाकर आवद्यक 
जीवन-रस खींचता रहता हं । ईरलंड मं अध्ययनाथं गये एकं 
कायंकर्ता को उन्होने छिखा था, “ वहां के जन-जीवन में पायी 
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जानेवाटी आश्चामयी सजीवता, उत्साह, पारस्परिक विवास, 


स्तेह तथा आनंद आदि गुणों को साथ लेकर भारत रटे, तोरि 


अच्छा होगा । उन रोगों मे हमारी दृष्टि से कुछ नरुटियां हो 
सकती है, किन्तु हमारे लिए उन बुट्यों कौ जोर ध्यानन देना 
ही उत्तम हे 1" 

शरीगुरुजी कहा करते हं कि स्वदेशी के प्रति प्रम राष्ट का 
स्थायी भाव होना चाहिए । वर्धा के डो. कुमारप्पा को उन्होने 
च्खिा था कि “स्वदेशी कै विषयमंतो कुछ कह्ने की आव- 
इयकता नहीं क्योकि स्वराज्य-प्राप्ति के शस्त्र निर्माण करने ओर 
तदनन्तर उनको सुरक्षित रखने का आधार स्वदेशी ही हं । हम 
लोगो ने भी अपने कार्यके द्वारा इस ब्रत कं आचरण का आग्रह्‌ 
अधिक तीव्रता से प्रसारित करने का निर्चय किया ह्‌ 1" 

फिर भी श्रीगुरुजी सदा यह बताते रहते हं कि इस प्रकार 
साग्रह स्वदेशी का त्रत निभाते हए भी हमको इस वात कौ दक्षता 
बरतनी चाहिए कि हमारे व्यवहार मं अतिरेक के कारण लोक 
विलक्षणता न आ पाये, क्योकि उसमं लोगों का ज्ुकाव अच्छाइयो 
का अनुकरण करनं क्गी ओर न होकर उसका उपहास करने की 
ओर ही अधिक रहता है । यहं कहते हुए एक बार उन्होने एक 
विक्षिप्त का किस्सा सुनाया याः जो विदेरी घडी का उपयोग न 
करने की प्रतिज्ञा के कारणं अपने गले मे एक रेतघडी रुटकाये 


किरता था तथा वंटों को गिनने कं लिए हर घंटे कै वाद अपे 


मस्तक पर एक रेखा खींच लिया करता था । 

त्रे छोरी-छलोटी बातों के दवारा स्वदेशी को ओर स्वयंसेवकों 
जा ध्यान दिलाति रहते हँ । हाथ धोने के किए गलती से विदेशी 
सावुन दिया जाने पर वे राखसे धोकर धीरेसे कहेगे कि विदेशी 
सावन से तो राख अच्छी । इसी प्रकार वे वेशभूषा भी स्वदेशी 
रखने का आग्रह करते हैँ! पूना में एक संघ-कायकता के यहा 
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श्रीगुद्नो : व्यक्ति ओर कायं 


एक बार वे विवाह के निमंत्रण पर गये थे | वहां दूल्हे से केकर 
पानसुपारो रबाटनेवाखों तक सभी का अंग्रेजी वेड देखकर 
गुरुजी को दुःख हआ, अतः उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद दिया 
ओर पुष्पहार ल्यि विना ही चलने को उद्यत हए । इस संबंध में 
जव उनसे आग्रह किया गया, तब उन्होने कहा, “मेने सोचा थाः 
कि विवाह किसी हिन्दू के यहां होगा, परतु यहां तो ठाठ ही ओर 
हं ।'“ यह कहकरवे मोटर में बैठ गये ओर चल दिये यह 
कहने को आवर्यकता नहीं कि गुरुजी एेसा आघात वहीं करते 
ह, जहां उसका गलत अथं लगाया जाने की संभावना नहीं होती । 
पुना के एक युवक ने मकर-संक्रमण के अवसर पर उन्हँं जो 
अभिनदनात्मक कविता भेजी, उसके ऊपर अंग्रेजी में (16671108 
 किखा हृजा था । उसे उत्तर भजते हुए गुरुजी नं ङ्खा, “कविता 
के कागज पर अग्रेजीमें लिखा (न€6{1118 मुजञे अच्छा नहीं 
लगा । मं सोचताहूं कि हमे अग्रेजी का प्रयोग करने के मोह से 
वचना चाहिए ।* इसी प्रकार एक वार एक युवक नें हस्ताक्षर 
मांगते हए उ नह्‌ पत्र लिखा । इसके उत्तर मं गृरुजी न छ्िखा- 
"मेरे इस पत्र से आपको हस्ताक्षर कीमांगतो पणे हो जायगी 
किन्तु हस्ताक्षर मांगने का आपका यह उद्योग मृज्ञे उचित नहीं 
ख्गता । यह अग्रेजी ढंग के उन शौक मे से एक है, जिनको नुद्धि 
की दासता के कारण हमारे यहां के युवकों ने अपनाया 14 
प्रकट भाषणों मं भी उन्होने अनेक वार कंहाहे कि “क्या आप 
' लोगो ने कभी इस बात को ओर ध्यानदियाहे कि हमारे घरों 
मे हमारी वहिनं सौभाग्यचिन्ह केरूपमेजो कुंकुम लगाती है 
उसके किए प्रयुक्त रंग जमनी का बना होता है । ' नारी-सौद्ं 
की प्रतियोगिताएं तो भारत के लिए पूणंतः विदेली ह्‌ । जिस 
समय भारत में भी “मिस इंडिया“ के चुनाव का समाचार 
प्रकाशित हआ, उस समय इस विषय पर टिप्पणी करते हुए गुरुजी 


१. 
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गोवधतनिषेष आन्दोलन 


क्रिकेट के खेर के विषय मे भी उन्होने अपनी असहमति इसी कारण 
व्यक्त की ह । वे कहते हं, “जहां जहां अग्रज गया, वहा वहां उसन 
अपनी प्रभृता के प्रतीकस्वरूप क्रिकेट काखे रख छोढाहं। 
एसे खेर पर राष्ट्र के करोडों रुपये व्यय करना हृदय को दासता 
बनाये रखने के लिए ही उन्हे व्यय करनं कं समान हं । 

श्रीगरूजी सदेव इसी दष्टि से सोचते हं कि जीवन के अंग- 
परत्यंग में स्वदेशीपन ही प्रकट हो ।` अंग्रेजी तिथि तथा सन्‌ के 
स्थान पर भारतीय तिथि तथा संवत्‌ ओर पाश्चात्य पद्धति के 
चौबीस घंटों के दिन के स्थान पर भारतीय पद्धत्ति कौ 
६० घटिकाओं का दिन प्रचलित करना उनकी दष्टि से स्वदेशी. 
करण का आवश्यक अंगहं। इस प्रकार की घडी अनाने का 
विचार उन्होने कुछ घडी-निर्माताओं के समक्न प्रकट भी 
किया ह्‌। ॑ 

स्वदेशी की इसी भावना से संघ के गोहत्यानिषेध 
अन्दोक्न का भी सूत्रपातत हुआ। इस विषय पर जो प्रस्ताव 
स्वीकृत हआ, उसमं कहा गया कि “गोसंवधेन के संबध में भारत 
सरकार की अस्थिर नीति पर यह्‌ सभा असंतोष प्रकट करती 
है । हमारे राष्ट में गोवंश-सवधन का विषय केवल आधिक 
द्ष्टिसे ही महत्व का नहीं हं, अपितु वह्‌ हमारी सास्कृतिक श्रद्धा 
तथा राष्टीय एकात्मता का प्रतीक भी हं । इसीक्िएि इस सभा के 
मत में, क्गातार पाँच वषं से गोहत्याबंदीं को माँग की, भारत 
सरकार के द्वारा उपेक्षा नितांत अनुचित हे । 

“यह्‌ सभा निश्चय करती हं किं देश भर में जनमत को 
संघटित कर दासनकर्ताओं को गोवश-संवधेन के पवित्र कतव्य 
को पूरा करने का स्मरण कराया जाय । अतः यह सभा सभी 
स्वयंसेवकों का आवाहन करती ह कि वे सभा-जुलृसों के द्वारा 
कोटि कोटि भारतीय जनता की भावना को एक एसी दढ तथा 
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धीगु्जौ ! ष्यविति ओर कायं 


देशव्यापी इच्छा-दावित में परिणत करे जिससे भारत की जनतंत्री 


सरकार के लिए गोवंशविनाद पर काननी प्रतिबंध लगाना 
आवर्यक हो जाय ।” इसी प्रस्ताव में भारतीय जनता तथां देशा 
के विभिन्न दलों से इस पवित्र काय मेंसंघ को सहयोग देने की 
अपीरुभी की गयी थी | 


प्रस्ताव के अनुसार गोहत्या बंद कराने के प्रदन पर देश 
के नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र करने की योजना बनायी गयी 
तथा इससे सवत्र राखाओं को अवगत कराया गया । हस्ताक्षर- 
संग्रह का कार्यं २६ अकतूबर अर्थात्‌ गोपाष्टमी से २२ नवम्बर 
तक करना था । देश भर में संकलित हस्ताक्षर-पत्र राष्ट्रपति 
महोदय को देने का निज्वय किया गया था । हस्ताक्षर-संग्रह के 
अभियान मं जनमत जाग्रत करने के लिए सभा, जुलृस, प्रदशंनी, 
पोस्टर, पत्रक आदि विविध उपायों का अवलंबन करने की सूचना 
सवत्र पहुंचायी गयी तथा उन आवेदनों कौ प्रतियाँ भी भेजी गयीं, 
जिन पर हस्ताक्षर कराने थे । 


१३ अक्तूबर को श्रीगुरूजी नं एक अपील प्रकारित की, 
जिसमें कहा गया था कि, “ इस कायंक्रम का सबसे महत्वपूणं 
भाग, गोवंश-हत्याबंदी कौ. माँग का समथेन करनेवाले कोटि-कोरि 
नागरिको के हस्ताक्षरों से युक्त एक आवेदन पत्र को परमश्रेष्ठ 
राष्टृपति, देशरत्न बाब राजेन्द्रप्रसाद कौ सेवा मं उपस्थित करना 
हे । इस राष्ट्व्यापी कायं के लिए संघ के स्वयंसेवक गांव-गौव 
तथा घर-घर हस्ताक्षर-संग्रह करते हुए घू्मेगे । मेरी सभीसे 
आग्रहपूवेक प्राथेना हं कि सभी वर्गों एवं दलों के नागरिक अत्यंत 
उत्साह के साथ इस पवित्र कार्यं मे योगदान करे । 

“रा. स्व. संघ नें जनता के सह ग के बल पर निर्वासित 
बंधओं की सहायता तथा अकार्पीडितो, भूकंपपीडितों आदि 
सभी की सेवा कै कार्यं सफलतापूवेक क्ये हं । संघ के प्रतिदिन 
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गोवधनिषेध अ्दोकन 


क कार्यं की शक्ति भी जनता केप्रेम पर ही आधारित हं। 
इसीलिए भारतीय जीवन की मानविन्दु, गोमाता कौ हत्या को 
गरतिवंध द्वारा बंद कराने के लिए आरभ किये गये इस काय॑क्रम 
ने भी उसका सारा बरु जनता पर ही निभेरहं। 

"अतः सभी से मेरी साग्रह प्राथना हं कि सब लोग तन- 
मन-धनपूर्वंक संघ को सहायता करे, संघ के स्वयंसेवक के हस्ताक्षर- 
संग्रह, ज॒लृसों, सभाओं आदि कायक्रमों में सक्रिय भाग ले तथा 
पक्षनिरपेक्ष ओौर स्वयंस्फूतं सहयोग से इसे सफल कर दिखायें ।'' 

लगभग एक मास तक देश भर मं इस कयंक्रम को चलाने 
के लिए लाखों रुपये को आवश्यकता थी । १५ अक्तूबर को श्रीगृरुजी 
न निधि के लिए भी एक वक्तव्य प्रकारित किया, जिसमें उन्होने 
विरवास व्यक्त किया कि “इस कायं के लिए, जो उज्ज्वल 
देशाभवित से परिपूणं, पवित्र ओर सभी पक्षभेदों से परे ह, जनता 
स्वतः अत्यंत उदार आधिक सहयोग देकर उपकृत करेगी ।"' 

इसके साथ ही श्रीगुरुजी ते देर के सेकडों नेताओं तथा 
समाचारपत्रं को आन्दोलन कौ भूमिका स्पष्ट करते हुए उनसे 
सहयोग मागनेवाठे परिपत्र भेजे । ये परिपत्र देश के प्रमुख 
लेखकों, पंडितो, धमेगुरुभो, संत-महंतो तथा सामाजिक काय 
कर्ताओं को भी भेजे गये थे । इन परिपत्रो में कहा गया था कि 
८ जब हमारे राष्टृजीवन कौ परपरा के यच्चयावत्‌ सभी श्रद्धा- 
स्थान ओर मानविन्दु पणं गौरव के साथ सारी जनता के सम्मुख 
श्रेष्ठ एवं पूज्य ननकर्‌ र हंगे , तभी स्वतंत्रता की सच्ची सावना 
जाग्रत होगी ।..-अौर इसीलिए यह नितांत आवर्यक है कि 
गोवध पूर्णं रीति से बंद हौ जाय । + | 

इन परिपत्रकों के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों को श्रीगुरुजी 
ने स्वतंत्र पत्र भी लिखि थे स्वातत्यवीर सावरकर को लिख 
पत्र में इस आन्दोलन का हेतु अत्यंत उत्कटता से प्रकट हुआ 


था । उसमें उन्होने छिखा था, “ अपने श्रद्धकेद्धों के बारे मे 
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श्रोगुरजौो : व्यवित ओर काये 


अनादर तथा अनास्था ओर गोवंश के समान पवित्र ॒श्रद्धास्थान 
की परकीयो द्वारा की जा रही हत्या निकज्जतापूरव॑क देखते रहने 
की आदतके कारण दही लोगों ने भारत माता का अंग-भंग होनं 
दिया । वह्‌ एक जघन्य पाप था । आज भी वह पाप जारी हे। 
कहीं भी यह्‌ स्वाभिमान दिखायी नहीं देता कि इस कर्क को 
धोये विना मन को समाधान नहीं सिञेगा । इतना ही नहीं अपितु 
इस कृष्णतम पापक्रत्य का समथेन करने के लिए भी बडे बडे 
महाभाग आगे आते हं । हमारी परपरा के अनुसार गोमाता तथा 
भूमाता एक ही हं । अतः यह्‌ नितान्त असंभव है कि गोमाता 
की हत्या का प्रोत्साहन देनेवाले या उस ओर दृलक्ष करनेवाले 
लोग भारतमाता के सच्चे अर्थो मं भक्त हो सकते हें |“ 


श्रीगुरुजी के इन पत्रों तथा परिपत्र का समर्थन करनेवाले 
उत्तर चारों ओर से प्राप्त हुए, जिनमं यह्‌ विशवास व्यक्त किया 
गया कि संघ द्वारा उठाया गया कोई भी कायं देश भर में 
विशार परिमाण पर खडा हौ सकता हं । इसके साथ ही इन 
पत्रों मे यह भी प्राथेना की गयी थी कि इस आन्दोलन के बाद 
संघ अन्य प्ररनों के लिए भी खडा हो । हिमालय आयुरकेद संघ के 
अध्यक्ष ने लिखा था कि आयुकवंद को रण्टरीय चिकित्सा-पद्धति 
के रूपमे स्वीकृत करानेके ल्एि संघ आन्दोलन करे। इसी 
प्रकार महाराष्ट के एक ख्यातनामा संपादक ने सूज्ञाया था कि 
संघ रचनात्मक कार्यंके रूप मंग्राम-सुधार का कार्यं हाथ मेंले। 


इस प्रकार समस्त देश में व्यापक परिमाण में आन्दोलन 
चलाने के किए विपुर परिमाण में साहित्य छपाया गया । इस 
छपाई की कल्पना इसी एक बात से हौ सक्ती ह कि सीने पर 
लगाने तथा पत्रों पर चिपकाने के लिए सवत्स धेनु केजो छोटे 
छोटे चित्र नागपुर मे छपाये गये, उनको संख्या तीन करोड थी । 
अन्य विविध पत्रक-पत्रिकाओं का परिमाण भी इसी भांति था। 
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गोदघनिषेध आशल्दोलन 


गोपाष्टमी के दिन अत्यंत उत्साह के साथ सवत्र आन्दोलन 
आरभ हुआ । सहस्व स्थानों पर जुलूस निकाले गये, सभाएं की 
गयीं तथा सरकार से गोहत्याबंदी कौ मांग करनेवाले प्रस्ताव 
स्वीकृत किये गये, जिनकी प्रतियां राष्टृपति, प्रधान मंत्री तथा 
राज्यपालों को भेजी गयीं । बंबरई मे लाखों जनता के समक्न 
श्रीगुरुजी के ओजपू्णं भाषण से तथा दिल्ली मं सरकायंवाह्‌ 
श्रीभैयाजी दाणी के उद्बोधन से आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ । 

श्रीगुरुजी का यह भाषण अपनी सुस्पष्ट तथा विशुद्ध 
विचारधारा के कारण अत्यंत विख्यात हुआ तथा उससे आन्दोलन 
को बहुत बल मिला । इस भाषण मे उन्होने कहा कि “दासता 
कै कारण उत्पन्न प्रत्येक बात को तष्ट कर विदेशी आक्रमण का 
नामोनिशान तक मिटा देना किसी भी स्वतंत्र राष्ट का प्रथम 
कर्तव्य होना चाहिए । इस दृष्टि से सोमनाथकै मंदिर 
का जीर्णोद्धार अत्यंत उचित हआ है। जबतक रहनसहन, 
विचारघ्रणारी तथा जीवन कौ ओर देखने का दृष्टिकोण परकीय 
विचारों से व्याप्त रहता हं, तबतक यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि 
स्वतंत्रता प्राप्त हई हं। हजारों वर्षो कौ परवशता के कारण 
निमित जितने भी एसे प्रश्न हो, उन्हे हल करते हए संसार क 
सभी राष्टों से अपने राष्ट को आगे ले जाने की उत्कट अभिलाषा 
तथा आकांक्षा का व्यक्ति व्यक्ति के हृदय मे उदय होना ही 
स्वतंत्रता को सच्ची अनृभूति हु । आज भारत को अपना पालन- 
पोषण करनेवाखी मातुभूमि माननं को श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा 
की दोनों ही बडी बाते सामान्य व्यक्ति के हृदय से लृप्त हो 
गयी हं । यदि हम इतिहास के प्रति अपने मनकी श्रद्धाको 
इस तरह घटाते जायेगे, तो कू दिनो मे हमारे पास एक भी 
श्रद्धास्थान नहीं बचेगा। ओौर यदि एेसा होता हेतो किस 
आधार पर राष्टरू-मंदिर को गगनस्पर्शी बनाया जा सकेगा तथा 
तारागणों को स्पदे करने के लिए हम लोग उडान कैसे भरेगे?” 
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श्रोगुरजो : व्यक्ति ओर काथं 


मातुभूमि, धमं तथा इतिहास के प्रति श्रद्धा क्षीण हो जाने 
कौ चर्चा करते हए गुरुजी ने आगे कहा, “जिस राष्ट की श्रद्धा 
समाप्त होगयी हो, उसके अभ्युदय की आशा करना व्यथं है । हम 
अपने राष्ट की उन्नति करना चाहते हं परंतु प्रत्यक्षतः मतमिन्नता, 
विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग राजनीति आदि के कारण चारों 
ओर छिन्न विच्छिन्नता ही दिखायी पडती है । अतः हम रोगो 
ने सोचा कि राष्ट के एक सवंसामान्य श्रद्धाकेन््र को केकर सबको 
एक ही भूमिका पर खडा करने का प्रयत्न अत्यावरयक ह! वह्‌ 
भूमिका कौन सी ?--- हमारे देश के सभी पंथोपपंथ, विभिन्न 
राजनीतिक दल आदि सभीके हृदयम गोवंश का नामल्ते ही 
श्रद्धा को अतुरुनीय भावना जाग्रत हो जाती हे। इसकिए “गौ 
हम सभी को एकत्र कर सकती हं । इस पर हम सब विचार करें| 
पुनः अंतनिहित श्रद्धा का जागरण करे। राष्टृजीवन मं तथा हृदय 
मे आत्यंतिक तेजस्विता निर्माण करे। एक साथ बैठकर खुले 
अंतःकरण से चर्चा कर, परस्पर उत्कृष्ट विचार-विनिमय कर राष्ट 
की उन्नति का समुचित मागं खोज निकाले! 

इसके बाद उन्होने कहा कि हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमानां 
तथा ईसादयों को भी इस आन्दोलन मं सहयोग देना आवश्यक हे । 
उन्होने कहा, “मान टीजिये कि यहाँ बेठे लोगों मे से कोई अमेरिका 
का नागरिक बनने का विचार करता हं तथा उसका अधिकार 
भी ब्राप्त कर लेता है। तब वहां जाकर उसे किस ध्वज का अभिमान 
रखना चाहिए ? भारत के चक्राकित तिरगे का? नहीं। उसे तो 
अमेरिकाके ही ध्वज का अभिमान रखना होगा। फिर राष्टरपुरूष 
के नाते वहु किसका गौरव करेगा ? जाजं वाशिगटन तथा अब्राहम 
लिकन का। - - ~ वहां भगवान्‌ राम तथा कृष्ण को पूजा करने 
की आपको मनाही नहीं होगी परतु वहां के रण्टरीय श्रद्धाकेन्द्रोंको 
भी अपनाना पडेगा । -- - इसी प्रकार ईसाई तथा मुसलमानों 
को भी भारत के जीवन के साथ समरस होकर यहाँ की नागरिकता 
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गोवधनिषेधव आन्योलन 


के नियमों के अनुसार ही रहना होगा । यहाँ के राष्टृजीवन काही 
आदरं सम्मुख रखकर, यहाँ के उत्सवो को ही अपने राष्ट़रीय 
उत्सव मानते हृए, यहाँ के राष्टृपुरुषों का जयजयकार करना होगा । 
मै तो कटंगा कि उन छत्रपति शिवाजी महाराज कौ ही जय बोलनी 
होगी । - - - उनके किए यह्‌ नितांत आवश्यक होगा कि वेदों के 
ही नहींतो उससे भी पूवं के युग की जौीवन-धारा के साथ घुल- 
मिककर, भारतीय श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर, उनकी 
श्रद्धा को अपनाकर फिर चाहे तो मस्जिद मे जायं ओौर पैगंबर 
महम्मद साहब का नाम ले अथवा गिरजं मं जायं ओर बाइबिल 
पठं । इस विषय में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी । उन्हे अपतं 
धर्मो का पालन व्यक्तिगत धर्मो केदहीरूपमें करना होगा। 
सामूहिक रूप में तो उन्हें यहां प्राचीन कार से चले आ रहे जीवन- 
प्रवाह को ही अपनाना होगा। मेरा विचार हं कि इस प्रकार सोचने 
के बाद ही सुव्यवस्थित राज्य, प्रगतिशील राष्ट्रीय जीवन ओर प्रत्येक 
व्यवित के हदय मं अपने राष्ट तथा राज्य की समुचित उन्नति 
करने की प्रेरणा उत्प हो सकेगी 1 ` 

उसके बाद गौ से होनेवाले लाभो कौ जानकारी देते हए 
उन्होने बताया कि ११० ₹. भ्य करने पर गौ कमसे कम 
५०० स्‌. का लाम देती हे । देश मं प्रतिवषे डेढ करोड गौओं की 
हत्या की जाती है ओर गोपाक को इस भूमि में गोधन सबसे कम 
हो गया है, फिर भी सरकार को कानून बनाने कौ इच्छा नहीं 
होती । “दण्डस्य भयात्‌ सवम्‌" के न्याय के अनुसार जिस प्रकार 
सरकार ने मद्यनिषेध के लिए कानून बनाया हे, उसी प्रकार उसे 
गोहत्या पर भी प्रतिबंध क्गाना चाहिए । केवल धनप्राप्ति के 
लिए गोहत्या जारी रखने कौ भाषा बोरनेवालों को खरी-खरी 
सुनाते हए उन्होने कहा, “श्रद्धा को सब प्रकार से धूर मे मिलते 
हए तथा राष्ट्रीय जीवन की अवहेलनाकर प्राप्त होनेवाे असंख्य 
डालरों पर थूकने तक को मं महापाप मानता हूं । ` 
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भीगुरुजो : व्यविति मौर काये 


यहु स्पष्ट करते हुए कि यह्‌ काये सभी को करना ह तथा 
इसका श्रेय भी सारी जनता को मिलेगा, श्रीगुरुजी ने कहा, “यह्‌ 
श्रेय छीन लेना हो, क्यींकि कहते हँ कि वह॒ हमें प्राप्त होने जा 
रहा हं, तो सरकार को तुरंत कानून बनाना चाहिए । कानून 
बनने पर संघ को जनमत-संग्रह करने की आवर्यकता नहीं 
रहेगी । तब हम लोग अपने अपने स्थान पर जाकर आनंद से संघ 
के देनिक कायेक्रम करते रहेंगे ।” ्‌ 


आन्दोलन प्रारभ होते ही सघ के हजारों स्वयंसेवक घर- 
घर जाकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदनपत्र पर 
हस्ताक्षरो का संग्रह करने लगे । साथ ही समाचार-पत्रों, सभाओं 
जलसं आदि के द्वारा जनमत जाग्रत करने का कायं जारी था। 
कीतनकारों, प्रवचनकारों तथा कवियों ने भी इसमे अपना 
क्रियात्मक योग दिया । चार से कम सप्ताह की अल्पावधि में ही 
स्वयंसेवकों ने देश को ऊपर से नीचे तक मथ डाला । वे साइकिलों 
पर तथा पेदल भी गव-गौव घूम रहे थे । उन्होने बाजारों तथा 
॥ मेँ पहुंचकर हस्ताक्षर एकत्र किये । अपढ तथा निरक्षर 
लोगों से अंगूठे लगवाये गये । पंढरपुर, आठंदी, काकली , गया 
आदितीर्थों मतो साधुओं नही यह्‌ काम अपने जिम्मे ञे 
लिया । कमं छोडी जानेवाली चिदटि्यों पर सवत्सं धेनु के 
टिकट चिपकाये जाने गे । सिनेमा तथा अन्यत्र इस संबंध में 
फलक तथा प्रचार-चित्र दिखायें गये । चारों ओर हस्ताक्षर 
लेनेवालों का एसा जारसा बि गयाकि एक सप्ताह मे हीं 
एते कोग बहुसंख्या मे मिलने रगे जो कहते थे कि हम तो हस्ताक्षर 
पहले ही कर चुके हं । इस व्यूह्‌ -रचना से प्रभावित होकर पूना 
के एक समाचारः-पत्र ने व्यंग्य-चित्र प्रकारित किया, जिसमें 
दर्शाया गया था क्रि सवत्र उपस्थित स्वयंसेवकों को बार- 
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गोवधनिषेध-आन्दोलन 


बार बार जवाब देने कौ असुविधा सं बचने कं लिए लोग गलेमें 


८८ हमने हस्ताक्षर कर दिये हं की तद्तियां कुटकाये चले जा रहे हुं । 

अनेक सुप्रसिद्ध नेताओं ने आन्दोलन का समथेन करनेवाले 
वक्तव्य प्रकाशित किये तथा कुछ व्यक्तियों नें उसका विरोध 
मी करने का प्रयत्न किया । कुछ लोगों को एक गृट की भावनाओं 
के लिए लाखों मुसलमानों का खाद्यान्न छीन ॐेना अनुचित प्रतीत 
हआ । करगरेसने प्रारंभ मेंदलकेनाते कोर्द्‌भी विरोध नहीं 
किया । अकेठे पं. नेहरू ही एसे थे, जिन्होने आन्दोलन को संघ 
का राजनीतिक स्टंट बताया । दिनोदिन जंसे जसे आन्दोलन का 
प्रभाव बढनें लगा, कम्िस के अन्यनेताओंमें भी विरोध की 
भावना उत्पन्न हई । अंततः कग्रेस के मत्री श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
ने वक्तव्य प्रकारितकर काग्रेसियो को आन्दोलन में सहयोग 
देक से मना कर दिया । किन्तु इस पर भी जाखों क्रेसियों तथा 
अहिन्दुओं ने हस्ताक्षर किये । अत्यन्त उत्साह से कायं कर स्वयं 
सेवको ने २३ नवम्बर को यह्‌ अभियान पूणं किया । 


भारत के सभीभागोसे कुल मिलाकर पौने दो करोड 
के रगभग हस्ताक्षर एकत्र हुए । स्वयंसेवक तथा अन्य लोगों को 
मिलाकर ५४ हजार व्यक्तियों ने लगभग ८४ हजार ग्रामो का 
श्रमण किया। सव प्रान्तों का यह हस्ताक्षर-संग्रह ५ दिसम्बर 
तक दिल्ली भेजा गया तथा ७ दिसम्बर को उसकी प्रचंड गोभा- 
यात्रा निकाटी गयी । प्रत्येक प्रान्त कं हस्ताक्षर-पत्र स्वतंत्र वैल- 
गाडियों पर रदे थे, जिन पर उनका नाम तथा आंकडे बतानेवाञे 
फलक लगे थे । डेढ मील ल्बी इस शोभायात्रा के दोनों ओर 
दर्शकों की अपार भीड थी तथा “गोमाता कौ जय" से राजधानी 
का आकाश गज उठा । 

सायंकाल रामलीला मेदान पर यह यात्रा समाप्त हृई तथा 
आम सभा हई । सभामं लाखों की संख्या में जनता उपस्थित 
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भौगुरजी : भ्यक्ति ओर कायं 


थी | सभा मं डा. स्यामाप्रसाद मुखर्जी, सद्गुर प्रतापसिहः, 
वेरिस्टर निर्मटचंद्र चटर्जी, महाराय कृष्ण आदि के भाषणों के 
बाद श्रीगुरुजी का भी भाषण हुआ । उन्होने आन्दोलन में सहयोग 
देनेवाले सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देते हृए बताया कि लाखा 
के देनिक कायंक्रम विधिवत्‌ जारी रखकर ही ये हस्ताक्षर-संग्रह 
` किये गये हं । उन्होने कहा कि “हमारे कायं का केन्द्रविन्दु तथा 
मूटाधार संघ का दनिकं कार्यक्रम हीह । उनकी उपेक्षा परं 
मेरा भरोसा नहीं हं । जड काटकर वृक्ष को हरा भरा रखने की 
कला मञ्चे नहीं आती । जड हो तभी वृक्ष रह सकता है, यह 
जानकर हम लोग जड को पानी देने में ही विशवास रखते हं । 
यही कारण हं कि हम कोगों ने दैनिक संघकायं की ओर दुष्य 
न करते हुए ही हस्ताक्षर-संग्रह किया हं । 
इसके पडचात्‌ हस्ताश्च र-संग्रह मं हए कृ अन॒भव बताते 
ए उन्होने कहा “ प्रारंभ मं मुसलमान, ईसाई आदि सभी 
संप्रदायो के व्यक्तियों ने आन्दोलन का समथन किया किन्त 
प. नेहरू के विरोधं करते ही उनके मन मं यह भावना उत्पन्न 
होगयी कि हिन्द्‌ समाज से रूखापन बरतने मं अव कोई आपत्ति 
नहीं । जो मृसटमान पहले हस्ताक्षर देने के च्िए तैयार थे 
उन्होने ही अब “ हिन्दओं से अच्प्ति रहनेमं हीं हमारा लकाम 
हं “-तक कटने मे किसी संकोच का अनुभव नहीं किया ।" 
इसके पटचात्‌ पं. नेहरू के इस आरोप का कि आन्दोलन 
संघ का राजनीतिकस्ट्ट हं, खंडन करते हए उन्होने कटा 
“ आचायं विनोवा कहा करते हं कि “ सवे भूमि गोपाल की । 
किन्तु मेँ पता हूं कि यह भूमि गोपालको को है या गोहत्यारों 
की । हमारा कार्यं नया नहीं हं । महपि दयानंद ने भी इस कार्यं 
को हाथ में चया था । क्या उन्होने भी इसे एक राजनीतिक 
स्टंटकेरूपमें ही अपनाया था 7. 
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तोवधनिषेध-आर्दोलन 


पं. नेहरू की नीति की असंगतता पर प्रकाश डार्ते हुए 
उन्होने कहा, “ कुछ दिन पूवं साची मं भगवान्‌ बुद्ध के दो श्रेष्ठ 
रिष्यो की अस्थियों कौ स्थापना का समारोह हुआ था । उसमें 
हमारे प्रधान मंत्री ने भी उत्साह से भाग क्या था । किन्तु वहां 
से ६ मील दूर भेलसा पहुंचते ही उन्होंने गोहत्या जारी , रखने 
की घोषणा की । भगवान्‌ बुद्ध की अहिसा का उपदेश देने के 
तुरंत बाद ही गोहत्या जारी रखने की घोषणा ! † 

भाषण के अंत में उन्होने सभीसे प्राथना की कि “देश 
ने भारतीय स्वराज्य की प्रस्थापना किये विनाचैनन जेने का 
निरचय करते हृए दी अप रोग यहाँ से जाँय । अपने मानबिदुओं 
की रक्नाहम करेगे ही । सारा संसार भी यदि विरोध में खडा 
हो जाय तो उसके विरोध को भी एडियों तचे रगडकर हम 
उनकी रक्ता अवश्यमेव करेगे ।'" 


सभा के दूसरे दिन, ८ दिसम्बर को श्रीगुरुजी ने राष्ट्रपति 
से भेट की । उनके साथ पंजाब-दिल्ली के सघचाकक श्रीहुसराज 
गुप्त भी गये थे । इस भेँट मं हस्ताक्षर-संग्रह॒ का वृत्त प्रस्तुत 
कय आन्दोलन का ध्येय तथा स्वरूप उन्होने राष्टृपति महोदय को 
वताया । राष्टरपति महोदय ने आइवासन देते हए कहा कि में 
देखुंगा कि सरकार जनता के इस आवेदन पर सहानुभूतिपूवंक 
विचार करती हं। 

इस लोकतंत्र मतप्रदशेन की विशेषता यही थी कि आज 
तक संसार के किसीभीदेशमं किसी भी प्रन पर इतने प्रबल 
जनमत का प्रकटीकरण नहीं हआ किन्तु फिर भी लोकतंत्र की 
रातदिन माला जपनेवाठे शासको ने इसका पर्याप्त आदर नहीं 
किया । कदाचित्‌ उनको यह्‌ भय रहा हो किसंघको, जो एकं 
विरोधी संस्था है, इसका श्रेय मिरु जायगा । उन्होने दलहित प्र 
देदाहित तथा लोकतंत्र दोनों को वार दिया । 
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शीगुरजी : व्यक्ति मौर कायं 


फिर भी गुरुजी को विवास था कि आज नहीं तो कल 
जनमत का आदर शासन को करना ही पडगा। उनका यह्‌ 
विइवास सफल हुआ ओौर कुछ दिन बाद बिहार, उत्तर प्रदेश 
आदि प्रातो मे सरकार ने क्रमशः गोवधबंदी कानून बनाना 
आरभ क्िया। इस समय तक अनेक प्रातों सें कानून 
वन गया हं तथा आशा हे कि शीघ्र ही अन्य प्रातोंमेभी कानून 
बनाया जाकर संपुणं देश से यह कलंक सदा के क्एि मिट 
जायगा । 
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आधुनिक काल 


गोहत्यानिषेध आन्दोलन आरभ होने से पूवं सन्‌ १९५२ 
के अक्टूबर मास मं श्रीगुरुजी दिल्ली गये थे । मागे मं ही उन्होने 
यह चिताजनक समाचार सुना कि पूर्वा बगाल सं पूनः अत्याचार 
आरभदहो गये हं । इस समाचार से वे अत्यंत बेचन हो उठे तथा 
इस वेचेनी का प्रतिबिब १४ अक्टूबर को हए पत्रकार्‌-सम्मेकन 
में व्यक्त हुआ । इस सम्मेलन में एक वक्तव्य देते हए उन्होने 
कटा, “पूर्वी बगाल के हमारे बधु बडी संख्या मं स्थानांतर करा 
रह हं, जिसके कारण हमारी सरकार चितित हो गयी हे तथा 
प्रधान मंत्री पं. नेहरू ने स्वतः कलकत्ता जाकर परिस्थिति का 
निरीक्षण करने का निर्चय कर ख्या हं। उनका यह्‌ निणेय 
सचमुच समाधानकारक हं किन्तु नेहरू-लियाकत समज्ञौते से पूवं 
भी सपण सीमाप्रदेशा मं एेसी ही स्थिति थी ओर उस समय 
प्रधान मंत्रीने घोषणाकौ थी कि यदि शांतिपूणे उपायों से यह 
प्ररन नहीं सुलक्ता तो अन्य उपायों का अवरुबन किया जायगा । 
इस समय कौन से अन्य उपाय कामम लाये जा रहै हँ, यह मृक्ञे 
ज्ञात नहीं हं । वस्तुतः परिस्थिति यही बतला रही है किस 
समस्ते को बाकायदा टुकराया गया है । 

““यह्‌ स्पष्ट हं कि नेहरू-लियाकत समक्लौता असफल रहा 
ठै ओर उसका उल्लेवन भी पाकिस्तान कौ ओरसे ही किया गया 
ठे । एसे समय सरकारको चाहिए कि समञ्गौते के बंधनकारक न 
रहने की घोषणा करते हुए एसे उपाय काम मं छाये, जिनसे यह्‌ 
समस्या सदा के लिए हक हौ जाय ॥' 
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श्रीगुरुजो : श्यक्ति ओर कायं 


श्रीगुरुजी के इस वक्तव्य के बाद प्रनोत्तर हए, जिसमें 
उन्होनं इन सव समस्याओं के अंतिम हल के रूप मे अखंड भारत 
काही प्रतिपादन किया । वे प्रनोत्तर इस प्रकार हे: 

“क्या आप इसके लिए अभी भी जनसंख्या के परिवर्तन का 
उपाय सुज्लायेगे ?' | 

“पूर्वी बंगाल मं अब बहूतही थोडे हिन्दू रह गये दहें। 
अतः अब तो जनसंख्या के परिवतेन का प्ररन ही नहीं उठता 1" 

“क्या निर्वासितों के अपने-अपने स्थानों पर वापस जाने 
कौ बात का आप समथेन करते हं ?" 
^“ मं समर्थेन ही नहीं करता, किन्तु इस बातकाभी आग्रह 
करता हूं कि विभाजनसे पूवेवे लोग जेसी सुरक्षित स्थितिमें 
थे, उसी मे उनको पूनः प्रस्थापित किया जाय 1" 

“इसका अथं यह हुआ कि आप अखंड भारत का समर्थन 
कृरते हु 7“. | (८ 

“"निस्संदह्‌ 1" ¦ 

“जनसंख्या के योजनापूणं परिवर्तन पर॒ आपका 
विइवास ह 7" 

“यही इसका सही इलाज नहींह्‌। देशको एकसंघ 
बनाना ही इसका सही इलाज ह 1 | | 
किन्तु उस समय दिया गया गुरुजी का यह्‌ वक्तव्य ओघे 
घडे पर पानी डालने के समान ही सिद्ध हुआ । यह्‌ बात पूर्वी बंगाल 
ही नही, भविष्य कौ कदमीर तथा गोवा समस्याओं से भी प्रमाणित 
होती है। इन समस्याओं से यही अनुभव हुआ है कि दुर्भाग्य से 
देश को वह्‌ दाक्तिरारी नेतृत्व नहीं प्राप्त हृ हे, जो अपनी नीति 
कै ही बट पर एेसी समस्याओं को सुलन्ना केता ह। आरंभ में 
अत्यंत सीधी-सादी समस्याएं शासको की अस्थिर तथा दिथिल 
नीति कै कारण क्रमशः जटिल होती गयी ह्‌ं। 
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आधुनिक काल 


इसी नीति के कारण आधा कदमीर पाकिस्तान का भक्ष्यं 
जन गया ओर उसका शेष सुरक्षा परिषद्‌ मं ७-८ वषं से असुरक्षित 
पडा हआ हं । करदमीर राज्य का जम्मू, कदमीर एवं रदाखं भाग 
संघ के स्वयंसेवकों तथा भारतीय सैनिकों ने बडे पराक्रमपवंक 
चाया था। किन्तु पं. नेहरू नें भारत के ही इस अभिन्न अंग को 
अन्य प्रातो से भिन्न तथा स्वतंत्र स्थान प्रदान किया। उनकी यह्‌ 
पा वहाँ के नेतृत्व के किए भस्मासुर के वरदान सदृश सिद्ध हुई 
तथा उसके बल पर वहां की जनता को पथभ्रष्ट करने तथा हिदुंओं 
को दबाने के षडयंत्र रचे गये । केन्द्रीय सरकार का दूध पीकर निमित 
कंडमीरी नेत॒त्व का सांप आस्तीन मं पलने ओर पृष्ट होने लगा । 
रोख अब्दुल्ला के प्रति प. नेहरू के मन मं जो अवास्तव 
सोह था, उसके कारण यद्यपि वे कर्मीर सरकार की भारतविरोधी 
चालो की गंभीरता को नहीं समञ्च सके, तथापि जनता की 
जागरूकता ने रेख के देशद्रोह को पहिचान लिया तथा पं. प्रेमनाथ 
उोगरा के नेतत्व में प्रजा परिषद्‌ ने आन्दोलन आरंभ किया। 
उन्होने मांग को कि कर्मीर को भारत के अन्य प्रातो कै समान 
ही देश का अंग समज्ञा जाय । उनका नारा था-एक प्रधान, एक 
विधान, एक निशान । सरकार को ओर से यद्यपि इस आन्दोलन 
को कुचल देने के सब प्रयत्न किये गये, परंतु आन्दोलन कौ तीव्रता 
बढती ही गयी । 
सन्‌ १९४९ से ही करमीर के सत्तारूढ दल को राष्टरृषातक 
गतिविचि श्रीगुरुजी कौ समञ्च में आने लगी थी । इसलिए सुरक्षा 
लमिति तथा पाकिस्तान को कर्मीर मं जनमतसग्रहं के किए 
व, नेहरू दवारा सहमति प्रदान कौ जाते हीं गुरुजी ने इसका स्पष्ट 
जन्दों में विरोध किया था। यह बतते हृए कि भारत के किसी 
मी प्रांत को जनमतसंग्रह का अधिकार नहीं दिया जा सकता, 
उन्होने कटा कि “कश्मीर भारत का अविभाज्य्जंग हे ओर इसक्िए 
उसका भविष्य-निणेय केवर वहाँ की जनता के हाथ सोपि देना 
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धीगुरजी : व्यक्ति ओर काथं 


उचित नहीं हं । --- पैर को चोट पहुंचने पर उसकी मरहम 
पटी को जायया उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाय, 
इसका निणेय पैर नहीं कर सकता । कर्मीर भारत का ही एक भाग 
हं । स्वायत्तता की मरीचिका मे हम कदमीर की कत्र खोद रहे हं, 
ओर साथ ही राष्ट कौ अवनति कर रहे इ“ 

राष्ट्र कौ संपूणं परिस्थिति के विषय मे बोलते हुए उन्होने 
कहा था, “भाषावार राज्य-रचना का सिद्धान्त, आत्मनिणय तथा 
विक्ग होने का अधिकार राष्ट्‌की व्याधियां दं । आत्मनि्णय 
का सिद्धांत राष्ट के शरीर को छिन्न-विच्छिन्न करनेवाला एवं 
व्यामोदहित बुद्धि से उत्पन्न सिद्धान्त हे 1 | 

जम्मू-करमीर प्रजा परिषद्‌ ने अपने प्रदेश कोभारत के 
अन्य प्रान्तो के ही समान स्थान देने कौमांगकी थी परंतु भारत 
सरकार नें उसकी उपेक्षा की । जनमत की इस विङ्बना को 
देखकर प्रजा परिषद्‌ के आन्दोलनके समथनमें भारतकी 
राजधानी दिल्ली मं भी एक आन्दोलन आरंभ किया गया, 
जिसका नेतृत्व जन-संघ के अध्यक्ष भारत-केषरी डो. रयामाप्रसाद 
मुखर्जी ने किया । डा. मुखर्जी ने स्वतः कर्मीर मे प्रवेशकर इस 
समस्या को सुलक्ञाने का निर्णय किया जौर तदनृसार वे ११ मई 
१९५३ को कदमीर मे प्रविष्ट भौ होगे । जेसी आशंका थी, 
उन्हं गिरफ्तार करके कारा मं डा दिया गया । कारा मेँ उनको 
साधारण सुविधाएं भी नहीं दी गयी, जिसके फलस्वरूप उनके 
हदय-रोग ने सिर उठा लिया । इस पर उनका योग्य उपचार 
भी नहीं किया गया । इस लापरवाही कै कारण वहीं उनका 
देहान्त भी होगया । 

श्रीगुरुजी उस समय हंदरानाद के एक स्थान पर थे । वहाँ 
किसी ने रेडियो पर प्रसारित यह समाचार गुरुजी को बताया । 
यह समाचार उनके लिए मानो एक वज्राघात ही था। अत्यंत व्यथित 
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हदय से वे नागपुर आये ओर उन्होने डँ. मुखर्जी की माता तथा 
पुत्र श्रीअनुतोष मुखर्जी को सां त्वनादायक पत्र लिखे । श्रीअनुतोष 
मुखर्जी को लिखे पत्र मं उन्होने कहा, “ गत १०-१२ वर्षो से 
हमारा संबंध रहा हं ओर हमारे स्नेह-संबंधघ प्रतिदिन दृढतर ही 
हो रहे थे । मुक्षे इस बात से अत्यंत दुःखहो रहाहे कि उनकी 
म॒त्यु के बाद उनके स्थान कौ पूति कोई भी नहीं कर सकेगा ।' 
नागपुर से प्रकारित एके वक्तव्य में उन्होने कहा, “इस 
घटनासेकि में उनका अंत्यदशेन तक न कर सका, मेरे हृदय मं 
जो घाव हआ हं, वह्‌ कदाचित्‌ कभी नहीं भर सकेगा । उनको 
मृत्यु मेरी व्यक्तिगत हानितोहंही, देश की उससे भी गंभीर 
क्षति है । उनकी मृत्यु से एक उच्च कोटि का विद्वान्‌, कुश 
संघटक, प्रभावी वक्ता, देशमक्त ओर जनसेवक, दुद्ध राष्ट्रवाद 
एवं जनाधिकारों के लिए ठडनेवाला निर्भीक योद्धा तथा विशेष 
रूप से उल्छेखनीय एक श्रेष्ठ चारित्यसंपन्न, सुसंस्कृत पुरुष उठ 
गया ह । उनका जीवन तथा आदशं आज की लोकतांत्रिक 
व्यवस्था मं तो विरोषतः अनुकरणीय ह्‌ । 
वक्तव्य के अंतमे गुरुजी ने कहा, “डाँ. मुखर्जी की 
स्थानबद्धता तथा कारागृह में हज उनका देहांत एसी बते हं, 
जिन्हं भुलाना कठिन हं । ओर कछ नहो, तोभी कारामें हुई 
उनकी प्राणघातक उपेक्षा का दायित्व “ जनता की ` इस सरकार 
के नेताओं पर निदिचित रूपसे आताहं। 


डा. मुखर्जी की रहस्यमय तथा असमय मृत्यु का दुःख 
अभी कम नहींहोपायाथा कि संघके एक आधारं श्री. टी. 
आर. वेंकटराम शास््रीके भी देहावसान का समाचार प्राप्त 
हआ । इस अवसर पर श्रीगुरुजी द्वारा भेजा गया पत्रे हादिक 
क्रतन्ञता से पूणं हं । उन्होने लिखा था, “हम पर आये एक 
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भीगुरजी : ध्यक्ति ओर कायं 


महान्‌ संकट-कार मं स्वयस्फूति से आगे बढकर उन्होने हम पर 

जो अंत उपकार किये ह, उनको मे या मेरे दारा प्रतिनिधित्व 

किये जानेवाठे संघटन का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं भला 

सकता । वे सत्य एवं न्याय क प्रति प्रेम तथा छलना एवं अन्याय 

के प्रति घृणा से प्रेरित थें । उनके प्रयासों मे संघ के कार्य, ध्येय 

तथा कायंपद्धति के प्रति उनको स्नेहभरी आत्मीयता व्यक्त 

होती थी ।" 

गोहत्यानिषेध संबंधी हस्ताक्षर-संग्रह सन्‌ १९५२ के अंत 

मे राष्ट्रपति को दिया गया था । सन्‌ १९५३ मे भी २ नवम्बर 

से १४ नवम्बर तक सभाओं, ज॒लृसों, सम्मेलनों तथा प्रदशिनियों 

आदि के द्वारा इस विषय मं जनमत जाग्रत रखने का काम 
किया गया । 

इस अवधि मं संघ का कायं भी धीरे धीरे प्रगति कर रहा 

था । प्रतिबंध के पर्चात्‌ देरा मं उत्पन्न प्रायः सभी प्रदनों पर 
श्रीगुरुजी ने स्वयंसेवकों तथा जनता का मागंदरेन किया, यह्‌ 
पाया जाता हं । संघ स्वतः राजनीति के क्षेत्र में नहीं उतरता 

परतु उसने अपने स्वयंसेवकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने 
सिद्धांतों का प्रभुत्व स्थापित करने की प्रेरणा दी हं । अतः उन्हे परि- 
स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान कराते हुए सजग बनाने का काये संघ की 
पद्धतिमें आता दहै । इस संबंध में श्रीगुरुजी ने अनेक बार अपनी 
भमिका स्पष्टकीह। बी. बी. सी. के प्रतिनिधि भेट में 
उनसे पूछा कि “ सुना दे, माप क्रिस को आलोचना करते हैं ।'' 
इस पर श्रीगुरजी ने कहा, “ सांस्कृतिक विकास के लिए मारक 
सब कृतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण आलोचना का ही रहता 
ठ । मे राजनीतिक प्रवृत्ति का व्यविति नहीं हूं, किन्तु मृञ्े लगता 
है कि राष्ट के सांस्कृतिक जीवन पर विपरीत प्रभाव उालनेवारी 
राजनीतिक घटनाओं की रचनात्मक आलोचना की जाय 1 
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स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राजकीय व्यवहारमं से अंग्रेजी 
को हटाकर मातृभाषा को स्थापित करने के प्रन पर चारों ओय 
से बहुत टार-मटोल की गयी । परंतु मध्य प्रदेश कौ सरकार नें 
साहसपूवेक सवेप्रथम अपने राज्य मं हिन्दी तथा मराठी को 
राजभाषाएं घोषित किया । इस पर श्रीगुरुजी नं मध्यप्रदेश के 
मुख्यमंत्री प. रविशंकर शुक्ल का विदोष रूप से अभिनंदन किया। 
दसी समय तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया ओर भारत सरकार 
ने उसे मौन-सम्मति प्रदान की । श्रीगुख्जी ने भारत सरकार के 
इस रुख को अनुचित माना तथा प्रकट खूप से प्ररन किया कि 
क्या इस आक्रमणको भारत कौ अन्तरष्टरीय प्रतिष्ठा में वृद्धि 
करनेवाला माना जाय ? 

सन्‌ १९५४ मं प्रयागमं कुंभ मेला होनेवाखा था। इस 
अवसर पर प्रयाग को गोहत्यानिरोघ समिति कौ ओर से एक 
कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे पं. नेहरू को चुनकर 
भेजनेवाले निवाचन-क्षेत्र से इस प्रन पर जनमतसंग्रहु कर एक 
आवेदन उनके पास भेजने का निद्चय किया गया । इस कार्यक्रम 
के फलस्वरूप उस आवेदन पर २५७५८० व्यवितयो ने हस्ताक्षर 
किये । उसमे स्पष्ट शब्दों मं लिखा था, “हम लोकतांत्रिक पद्धति 
से आपसे यह मांग करते हुं कि इस विषय पर संसदमें प्रस्तूत 
विधेयक का आप समथेन करे । गोवध की अनुमति देनेवाला 
व्यक्ति किसी भी प्रकार हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता ।'” इसं 
जनमतसंग्रह कौ यह विशेषता थी कि इसमेंपं. नेहरू को 
निर्वाचन में प्राप्त मतोंकी संख्यासे भी एक उंढ लाख अधिक 
व्यवितयों के हस्ताक्षर थे । पं. नेहरू ने अपने निर्वाचकों की इच्छा 
को कितना महत्व दिया, यह तो संसद की रिपोटं ही बतलायेगी। 
यहाँ यह कहने कौ आवर्यकता नहीं कि संघ के स्वयंसेवको ने 
इस कायेक्रम मं पणं योग दिया था । कुभ मेले मं गोहत्यानिरोधं 
सम्मेलन भी हुआ, जिसमे श्रगुरुजी ने भाग लिया | 
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भीगुरुजो : व्यित ओर काथं 


इसी वषं भारत मे विभिन्न स्थानों पर कायं करनेवाछ 
संघ के प्रमुख प्रचारकों काएक महत्वपूर्णं शिविर नागपुर सें 
२९ मीर दूर सिन्दी नामक स्थान मं हुआ । सभी प्रातो के कार्यं 
मे एकमूच्रता लाने तथा संघ के तत्वज्ञान का चितन करने ऊ किए 
यह शिविर आयोजित किया गया था । यह रिविर ५ माच॑ से 
आरभ होकर १५ दिन तक चला, जिसमें प्रातो, विभागों तथा 
जिलों के सभी प्रचारकोंने भागचिया। इन प्रह दिनोंमे 
श्रीगुरुजी पूरे समय शिविर में ही रहे । 
आम के एक वगीचे मं सबके निवास कै लिए तव्‌ रगाकरं 
शिविर खडा किया गया था। स्नान, भोजन आदि सभी बातों 
का प्रघ वहीं था । इसी स्थान पर सन्‌ १९३९ में प.पू.डोक्टरजी 
ने सब प्रमुख काययंकर्ताओं की उपस्थिति में संस्कत पाथना, 
आज्ञाएं तथा संघ को आचार-पद्धति आदि निरिचित की थीं। 
शिविर के कायक्रम तङ्के ही प्रारंभ होते तथा दोपहर को ग्यारह 
वजे तक चलते थे । उषःकाल में जब कायंकतगिण प्रांगण में एकव 
होकर “ भारतभक्तिस्तोत्र ” का गान करते हुए कहते : 
अनुक्ता ये भक्ता हरिचरण संसक्तहूदया : 
अविज्ञाता वीराः समरमधिसंप्राप्तमरणा : 
असंख्ये थाः सन्तो भरतभुवि ये सन्ति च परे 
नमस्तेभ्यो भूया दुषसि सकलेभ्यः प्रतिदिनम्‌ 
उसी समय प्राची दिशामं सूर्योदय होता तथा इधर 
भगवाध्वज फहराया जाता । सायं प्रातः गारीरिक कार्यक्रम होते 
तथा शेष समय में पारस्परिक परिचय, वृत्तात-निवेदन तथां 
विचार-विनिमय आदि होता था । सायंकाल प्राथेना के पर्चात्‌ 
श्रीगुरुजी का माषण होता था । कभी कभी दिन मंदो वार भी 
उनके भाषण होते थे । उन्होने अपने भाषणों मं संघ-का्यं के 
ध्येय तथा नीति, वतंमान जागतिक तथा भारतीय परिस्थिति, 
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स्वयंसेवकों तथा जनता की सनःस्थिति आदि विविध विषयों प्र 
प्रकार डाला । उनके प्रभावी भाषणों तथा विचारों ने कायेकर्ताओं 
के मन सें संघ~-कर्यं के विरवास को द्विगुणितं कर दिया । 

दिन के शेष समय मं गुरुजी एक वृक्ष की साया में बैठकर 
कायेकर्ताओं से गप-दाप करते थे । उस समय को अनौपचारिक 
बातचीत मं भी अनेक उद्बोधक प्रसंग तथा विचार प्राप्त होते 
थे । इस वं से कायकर्ताओं को संघटन की व्यापक दुष्ट मिली 
तथा बवे सभी नवोत्साह्‌ केकर कायं बढाने के लिए अपने स्थानों 
को वापस गये । 

इस वगं के बाद संपुणं देश मं शिक्षण-िविर आरंभ हुए 
ओर गुरुजी ने उन सवका निरीक्षण किया । इसी बीच में उन्होने 
वंबर्ईद्‌ में हए प्रांतीयताविरोधी सम्मेखन कौ अध्यक्षताभी की । 
उसमें दिया गया उनका भाषण अत्यंत तकशुद्ध तथा भाषावार 
राज्यरचना के लिए आन्दोलन करनेवालों को पुनविचार के छ्िए 
बाध्य करनेवाला था । भाषण के प्रारभ मं उन्होने बताया कि 
“ अग्रजो की राजनीतिक चालाकी के कारण हम लोग यह समक्चनें 
लगे कि भाषा की भिन्नता के साथ ही सस्कृति भी भिन्न हो जाती 
है, परस्तु यह धारणा गर्त हं । भारतीय संविधान मेंभी यह्‌ 
गलत धारणा घस गयी हं । अपने संविधान मं हमने देर को जो 
एक “यूनियन” कहा हं, वह गलत हं । यूनियन का अथं तो कुछ 
2टी-फरी चीजों को जोडकर खडा करना होता हं । हमारा देश 
ट्टा-फटा न होकर एकात्मक राष्ट्र हं । कुछ रोग स्वतः को इस 
यनाइटेड इंडिया का समथेक कहते हं । किन्तु यहु यूनाइटेड 
ङ्डिया आया कहाँ से ? इस कल्पना मे विभन्नता की सुप्त 
भावना हे, जो महामारी के समान देश मे फल्ती जा रही हं ।" 


अपने भाषण में उन्होने भाषावार राज्य-रचना का आग्रह्‌ 


करनेवालों से प्रन किया, (सारी दुनियाका एक ही राज्य हो, 
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एसी भाषा बोलनेवालों के हृदय में संपूणं भारत का एक ही राज्य 
करनं के विचार से क्यो घवराहट होनी चादिए? ” इसके परचात्‌ 
भारतीय संविधान के विषय मे अपनी कल्पना स्पष्ट करते हए 
उन्होने कहा, “भारत में एक केन्द्रीय लोकश्रतिनिधिक शासन-संस्था 
हो ओर प्रशासन की सुविधा के अनुसार प्रदेश, विभाग ओर प्रांत 
बनाये जायं । अग्रजो ने ६ हजार मील से यहाँ आकर एक वायसराय 
ओर उसके मंत्रियों की सहायता से उेढ सौ वषं तक सारे देश का 
गासन अबाधित रूप से चलाया। फिर आज एक ही शासन का 
निर्माण न कर सकना हमारी पात्रता का प्रतीक है या अपात्रता 
का प्रदरोन ?" 


इस भाषण मं भी उन्होने कहा कि ईसाई तथा मुसलमानों 
को भारत की रणष्टरीय परंपरा के साथ एकरूप हो जाना चाहिए। 
उन्होने कहा कि “कुरान या बाइविल पठनेवालों से मेरी कोई 
अनबन नहीं हं । मेने भी उनका अध्ययन किया है । हमारा हिन्दुत्व 
इतना ढीला नहीं हे, जो बाइवि या कुरान पठने मात्र से घुल 
जाय । हमारा हिन्दुत्व हट्रा-कटरा ओर सशक्त है । प्रत्येक व्यक्ति 
को तीन प्रकार के कतव्य निभाने पडते हूं। वे हें राष्ट्‌-धर्म, कुल- 
धमं ओर व्यक्ति-धमं । व्यक्ति-धमं के पालन का आधा भाग अपने 
इष्टदेव कौ उपासना का होता है। यह संपूणं कर्तैव्य-पालन का 
केवट छठा भाग हं । कुल-परपरा से हिन्दु के रूप में रहनेवाले 
कुछ लोग यदि ईसा की उपासना कर तथा बाइविल पढकर अपने 
षष्टांश॒कतंव्य-पार्न मे ईसार्ईवन जतेह, तो उतने मात्रसे 
अपना नाम तथा रहन-सहन बदल डालने ओर व्यवहार में राष्ट 
का द्रोह करने कौ बात समन्न मं नहीं आती। किन्तु हआ एसा 
ही हं। इससे आगे उनको यहाँ की राष्ट्रीय श्रद्धाओं तथा मान- 
बिदुओं का आदर करते हृए स्वतः को यहाँ के राष्टीय जीवन में 
विखीन कर देना चाहिए । 
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अपने विकासमान कर्यंयोगी जीवन मं श्रीगुरुजी को अपने 
माता-पिता की वत्सलता का अखंड आधार मिता रहा हं । परतु 
दुर्माग्य से इसी वषं उनके ऊपर से पिता को छत्रछाया हट गयी । 
सन्‌ १९४० मं ही, सरसंघचालक वनने के बाद, यहं सोचकर कि 
अव बार-बार रामटेक जाना संभव नहीं होगा, उन्होने भाऊजी 
तथा ताईं को नागपुर ही बला लिया था। तब से उन्हे नागपुर मं 
ही माता-पिता के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त था। 

भाज्जी का प्रातःकाक का सारा समय देवाचंन तथा 
वाचन मं बीतता था। तार्ईजी भी व्रतोपासना तथा पुजा-अर्चा 
करती रहती थीं । दोपहर को विश्राम करने के बाद भाऊजी 
कभी कभी ताञ्च केकर ““ पेशेन्स "“ खेकते । उनकी एकांतप्रियता 
से मेक खानेवाला खेर यही था । सायंकाल दो-तीन मील घूमने 
का उनका क्रमतो वर्षोसेचलाआरहाथा वे पांच बजे घर 
से निकलते तथा ७ बजे वापस आ जाते । उनकी चाल, उनकी 
आयु को देखते हृए बहुत तेज थी । इस संबंध मे यहां एक घटना 
उल्टेखनीय हं । एक बार वे धंतोी मृहत्ले.से महल की ओर 
लौट रहे थे । उनके पीछे २५-३० कदम पर एक पंजाबी सेनिक 
चखा आ रहा था । वृद्ध भाजजीःकी गति देखकर उसने सोचा 
कि वह तेज चर्कर आगे निकर जाय । सीताबरडी के पुल सें 
गणेशपेठ तक काफी कोशिश करने के बाद कहीं वह॒ उनके 
बराबर आ पाया । पास आकर उसने अपनी यह सारी कहानी 
नाजी को बतायी । इस पर दोनों का बडा मनोरंजन रहा । 

नागपुर में रहते समय कुछ कायक्तओं के साथ सायंकाल 
चर जाना गुरुजी ने अपना नियम सा बना ल्या हं । उस समय 
आऊजी तथा ताई देवस्थान के सामनेवाछे छप्पर में उनकी 
्रतीक्षा करते मिलते थे । इस समय चायपान करते हुए खुरुकर 
गपराप होती । दौरे पर जानें से एक दिन पुवं गुरुजी तारईनी से 
कहते, “ अव कलं से मं तुम्हारे यहां भोजन के लिए नहीं 
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आऊगा ।" इस पर भाजजी पूकते, ““ कहां जानेवाले हयो ? 
ओर तव गुरुजी अपना नियोजित कार्यक्रम उन्हं बताते । बाहुर्‌ 
जाने से पूवं घर के बडों को प्रणाम कर तथा उनका आशीर्वाद 
लेकर जाना उन्होने अपना नियम सा बना लिया हं। उसी के 
जनुसार १७ जुलाई १९५४ को वे ताई तथा भाजी का 
आशीर्वाद ठेकर महाकोशर के दौरे पर गये । 

२० जुलाई को वे खंडवामेथे। उस रात को वे कार्यक्रम 
कं निमित्त एक व्यापारी के यहां गये, जहां बातचीत मे ज्ञात 
हआ कि वह्‌ व्यापारी भाज्जी का छात्र रह चुका । व्यापारी 
ने स्वभावतः भाजी के स्वास्थ्य की पूछताछ की, जिसका उत्तर 
देते हए गुरुजौ ने कहा-“ आयु को देखते हृए॒ उनका स्वास्थ्य 
अच्छाहं। बीच मे एक बार रक्तचाप से उन्है मूर्च्छ आगयी 
थी, किन्तु वसे उनका स्वास्थ्य ठीक हुं । प्रतिदिन नियमपूरवंक वे 
घूमने तथा देवदशंन के लिए जाया करते हं ।“ 


रात्रि में यह बेठक समाप्त कर १२ बजे गृरुजी खंडवा 
स्टेशन पर आये ओर तीन बजे की पंजाब मेल से सागर के किए 
रवाना होगये । पंजाब मेर प्रातः ८ बजे भोपाल पहुंची, जहां 
दो स्थानीय कायंकर्तां उनसे मिलने आये । उन्होने गृरूजी के 
साथ यात्रा कर रहे श्रीभाऊसाहब मुसकुटे के हाथमे एक तार 
दिया । यह्‌ तार भाजजी के निधन का समाचार लाया था । गत 
रात को ही जिनके उत्तम स्वास्थ्य कौ चर्चा हुर्दथी, उनके ही 
निधन का समाचार था यह ! तायं पढकर कुछ क्षण गुरुजी 
स्तन्ध बेठे रहे। फिर आगे का काययेक्रम स्थगित करके वे भोपाल 
मे ही उतर पड ओर पठानकोट एक्सप्रेस से इटारसी होते हृए 
नागपुर के किए रवाना हुए । नागपुर को सूचनादेदीकिदि.२२ 
की प्रातः से पहले पहुंचना असंभव होने के कारण अन्त्य-संस्कार 
यथाविधि कर लिये जाये । 
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गुरुजी का यह्‌ संदेश प्राप्त होने पर दोपहर को १२ बजे 
भाजी की शवयात्रा निकाटी गयी, जिसमें सहस्वों नागरिक 
सम्मिलति हुए । गुरुजी कौ अनुपस्थिति मं भाऊजौ का संस्कार 
उनके भांजे नें किया । दूसरे दिन प्रातःकाल ५ बजे गुरुजी नागपुर 
पहुंचे । घर पहुंचते ही तार्दूजी को देखकर वे अत्यंत व्यथित हुए 
किन्तु सदा की भांति धेयं धारण कर उन्होने अपने को संभाला । 
भाजी के निधन का समाचार सुनकर उन्हं यही लगा होगा कि 
उनकी मृत्यु अत्यन्त भाग्यशाली थी, क्योक्रि वह्‌ कोई कष्ट दिये 
विना ही आयी थी । मृत्यु के समय उनकी अवस्था ८२ वषं की थी । 

मुत्यु के एक दिन पूवं वे नियमानुसार सायंकाल सैर करनं 
गये थे । उसके बाद कुछ अल्पाहार करक रात को-दस बजे तक 
उन्होने बातचीत की तथा ऊपर जाकर अपने सदा के कमरे के 
बजाय गुरुजी के कमरे मं सोय । प्रातःकाल पांच बज गये परंतु फिर 
भी वे नित्य की भांति चाय पीनेके लिए नहीं उतरे। अत; उनकी 
भतीजी उपर देखने गयी तथा उसने लौटकर बताया कि भाजी 
गहरी नींद मेसो रहे हें । इस पर ताईजी ने कहा, अच्छा है, 
सोदे दो 1 एक घंटा ओर बीत गया परंतु फिर भी वे नीचे 
नहीं आये । अतः ताईजी ने उससे कहा, अब जाकर उन्हँं जगा 
दो |” भतीजी पुनः ऊपर गयी ओर जगाने का प्रयास करने पर 
उसे कुछ संदेह हुआ । उसने जोर से आवाज देकर तार्दजी को 
बलाया ओौर ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वे शांति पा गये 
ह । बात की बात म समाचार चारो ओर फर गया ओर 
सैकडों व्यवित उनके अन्त्य-दशनाथं आगय । 

इस घटना ने गुरुजी को पितृछाया से विरहित कर दिया । 
बे पांच दिन तक नागपुर मेंही रहे ओर सातवें दिन भाऊजी की 
क्रिया के लिए नासिक गये । वहां भी उनसे भेट करने प्रांत-प्रात 
के अनेक कार्यकर्ता अते तथा शोक-प्रदशेन के सकडों पत्र प्राप्त 
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होते । ७ अगस्त को वे नागपुर रटे ओर तीन दिन वहां रहकर 
नियोजित कायंक्रम कै लिये दिल्ली चङे गये । 


इसी वषं सितम्बर मास मे संस्कृत-मासिक "भारती" के संपा- 
दक को श्रीगुरुजी ने एक सदेश संस्कृत मे ही छिखा, जिसमें उन्होने यह्‌ 
मत व्यक्त किया था कि विविध भाषाभाषी लोगों में उत्पन्न हो 
रही मनोवृत्ति की रोकथाम का एकमात्र उपाय संस्कृत का प्रचारं 
ही हे। उन्होने छ्िखा था, “हिन्दीप्रभृतयः सर्वाः प्रादेशिक्यः भाषाः 
सस्कृतोद्‌ भूताः सन्ति| परं सांप्रतं विविध भाषाभाषिणां भारतीयानां 
स्वभाषादुरभिमानः परां कोटि गतः इव अवलोक्यते । स्व स्व भाषा 
दुरभिमानेन सवं परस्पर पाथैक्यम्‌ उद्घोषन्ति। एतस्य प्रादेशिक 
भाषाम्‌ल्दुरभिमानस्य प्रदामनाथंम्‌ संस्ृत-प्रचार-सद्शं नान्यत्‌ 
बलवत्तरं रसायनम्‌ | संस्कृत भाषाके न केवल जीवित अपितु 
सभी प्रादेशिक भावाओं को जीवित रखनेवाटी भाषा होने कौ बात 
कहकर उन्होने अंत मं छिखा था, “संस्कत भाषायाः एतत्‌ अनुक्तसिद्धं 
सजीवत्वं सर्वकषं सामर्थ्यं च ज्ञात्वा सर्वेः राष्ट्कल्याणकामैः 
संस्कृतभाषाध्ययनम्‌ अवश्यमेव कतंग्यम्‌ इति मे सुस्पष्टं मतम्‌ 1 


सन्‌ १९४७ में यद्यपि अग्रज भारत से चले गये थे परंतु 
गोवा, पांडिचेरी आदि में पृतंगाखी तथा फरंच अभी भी रह 
गये थे। इन दोनों ही बस्तियों को जनता ने अपनी स्वतंत्रता के 
किए प्रयत्न आरभ किये, जिनमें फ़च बस्तियों के प्रयत्न तो सफले 
हो गये ओौर उनको परकीय दासता से मुक्ति मिल गयी । पृर्तगाली 
बस्तियों कौ जनता की धारणा थी कि भारत में अपनी सरकार 
हौ जाने के कारण उनके स्वाधीनता-आन्दोलन को बर मिलेगा, परंतु 
उनकी यह आदा निरर्थक सिद्ध हई । भारत सरकार का सहयोग 
उन्हं नहीं सिखा परतु भारतीय जनता अपने ही अंगभूत इन 
प्रदेशों की सहायता के किए तत्पर होगयी । फलस्वरूप सन्‌ १९५५ 
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जाधुनिक काल 


के आरभ में पूना मे गोवा-मुदित-आन्दोलन मे सहायता देने क किष 
गोवा विमोचन समिति कौ स्थापना कौ गयी । इस समिति मं संघ 
के कार्यकर्ता ही अगुआ बनकर आये थे। समिति ने गोवा सं निःस्त्र 
प्रतिकार आन्दोकन के लिए जत्थे भेजने कौ योजना बनायी, जिसका 
उदर्य पृतंगाी सरकार को गोवा छोडने कैः किए बाध्य करना तथां 
भारत सरकार का ध्यान भी इस ससस्या की ओर आकषित करना 
था। तदनुसार गोवा-मुक्ति के किए जल्थे पर जत्थ जाने लगे । 
पूतगार सरकार ने सदा की भाँति आन्दोलन का कठोरतापूवेक 
दमन करने का रुख अपनाया । सत्याग्रह स्वयंसेवको पर अकल्पनीय 
अत्याचार किये जाते। इस संबध मे भारत सरकारको नीति इन 
अत्याचारों को प्रोत्याहुन देनेवाखी ही थी, जिसे देखकर गुरुजी 
को अत्यंत दुःख होता। इस वषं के गुरुदक्षि णोत्सव पर नागपुर मे 
उन्होंने कहा, “देश पर आक्रमण करनेवालो को सेनिक बल से 
नतमस्तक कराने की स्वतंत्रता हो, तभी वहु स्वतंत्रता कुछ अथं 
रखती हे। अज की नकी स्वतंत्रता मे प्रसन्नता को क्या बातहं ? 
पृतंगाख्यों को दतं तृण चबवाने कौ क्षमता रखते हए भी भारत 
सरकार द्वारा हाथ न उठने की नीति कां विश्लेषण कर 
गिगरुजी ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि “यह नहीं कि भारत 
के पास सेना नहीं ह । उसके पास सेना भी हं तथा गोलियां मी। 
फिर क्या कारणदहे कि शत्रु के विरुद्ध हाथ नहीं उगया जाता? 
क्या इसलिए कि इग्लंड में बेठे स्वामी को अनुमति नहीं ह ? यह्‌ 
मानने के लिए स्थान ह कि वह्‌ अनुमति नहीं हं ओर इसीलिए 
भारतीय सेना के हाथ बंधे हुए हं) यदि यही बात हो तो कहना 
होगा कि भारतीय स्वतंत्रता की कोमत सावन के बृरबृले से 
अधिक नहीं हं । 
अन्त मे १५ अगस्त को गोवा में सहस्रो सत्याग्रहियों -के 
सामूहिक प्रवेश कौ योजना बनायी गयी । इसमं भी संव कै. 
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श्रीगुदभी : ष्यव्ति ओर कायं 


संकडों स्वयंसेवक सम्मिक्िति हुए । जव पुरतंगारी सेना ने सत्या- 
ग्रहियो पर गोलियों की बौछार शुरू की, तब धेयपूवंकं उनका 
सामना करनेवालो मं संघ के स्वयंसेवक प्रमुख थे । शत्रु की 
गोचियों से अनेकों के मरने के समाचार प्राप्त होते थे परंतु 
अपनी सरकार कान मे तेर उल बेटी थी । उस समय श्रीगृरुजी 
बंवर मं थे । उन्होने एक वक्तव्य प्रकारित किया, जिससे कहा 
गया था कि “ हमारे नागरिको पर हृए आघातों का सव्याज 
परिमाजंन करनं तथा परदास्य मं फसे मातृभूमि के इस भूभाग 
को मुक्त करने का यही समय हं। अन्तरष्टीय प्रतिष्ठा की 
लूटी कल्पनाओं को दूर हटाकर योग्य दिशा मे कदम उराने 
के लिए सरकार कौ इसे अच्छा अवसर मिलना कठिन है । 
इसमं संदेह नहीं कि इस भूभाग को अतिशीघ्र पुलिस या तत्सम 
कारेवा्ईके हारा जीत लेने से हमारी अन्तरष्टीय प्रतिष्ठा सें 
वृद्धि ही होगी । एसा करनं का परिणाम हमे आक्रमण की 
धमकियां देनेवाले पड़ोसी राज्यो पर भी अच्छाहोगा ओर देदा 
का महत्व बढ जायगा ।'' 

सरकार ने कुछ किया तो नही, उच्टे एसी आज्ञाएं जारी 
कीं, जिनसे यह्‌ आन्दोकन वंद करना पडा । उसने कर्मीर के 
समान इस समस्या को भी दीघं काठ तकके लिए र्टकनें कौ 
छोड दिया । 


दस आन्दोलन के तुरत बाद राज्य-पुनगेठन आयोग क] 
प्रतिवेदन प्रकारित होने का वातावरण फल गया तथा अनेक 
प्रातो के खोग अपनी-अपनी मिं मनवाने कौ चेष्टाओं मं लग 
गये । अनेक नेताओं ने तो, जिनमे बहुत से क्रेसी भी थे, स्पष्ट 
धमकियां दीं किं यदि उनकी माँगस्वीकार न की गयी ता 
बाकायदा संघषं किया जायगा । श्रीगुरुजी आरंभ से ही इस 
वृत्ति के प्रति गंभीर चिता व्यक्त करते आ रहे हे । यह देखकर 
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आधुनिकं काल 


कि प्रतिवेदन प्रकारित होने पर वातावरण बहुत गरम हो उटेगा 
तथा संभव टह कि रक्तपात भी हो जाय, उन्होने सामयिक 
चेतावनी देते हृए एक विस्तृत वक्तब्य प्रकारित किया, जिसमें 
इन सब संकटों के अंतिम उपायस्वरूप देश मे एकात्मकं शासन 
का सुञ्चाव भी रखा गया । उसमं गुरुजी ने कहा, ““ इस समय 
का वातावरण पारस्परिकं अविङ्वास, सदभावना के अभाव तथा 
अधिकाधिक प्रदेश हडपने के लोभ से परपूणे ह तथा किसी 
लाश के लिए ल्डनेवाठे भेडियों का दुर्य प्रस्तुत करता हं । यह्‌ 
चित्र वस्तुतः अत्यंत खेदजनक हं 1“ आगे उन्होने कहा, '“ हम 
संघात्मक संविधान कौ सब चर्चां एकदम बंद करदे, भारत में 
पणें या अधेस्वायत्त सभी राज्यो कौ सत्ता समाप्त कर दं तथा 
एक देश, एक राज्य, एकं विधान सभा आर एक कार्थपालिका 
की घोषणा करे, जो प्रादेशिक, सांप्रदायिक, भाषिक या अन्य 
किसी प्रकार के पृथकतावादी अभिनिवेश से मुक्त हो तथा 
जिसकी अंडता को किसी भी भतिमभंगन किया जा सक्रे | 


श्रीगुरुजी की चेतावनी सही सिद्ध हुई तथा बंवर, 
महा राष्ट्‌, पंजाब, उडीसा आदि के प्रश्नों को केकर भयंकर 
उपद्रव हुए, जिनमे सेकडों की जानं गयीं तथा हजारों घायल 
हए । इन उपद्रवो ने कुछ कालके किए संपूणं देश को मानो 
सुत्न सा कर दिया । अभी इस संब॑धमं निरिचित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि भविष्य क्या होगा, पस्तु घटनाओं ने यह्‌ 
बता दिया ह कि भारत की एकता को जीवित रखने कै किए 
एकात्मक शासन ही आवश्यक ह । राजाजी जसे अन्य विचार- 
वान्‌ व्यक्ति भी इस योजना के समथेन मे आगे आ रहै हं । 


राज्य-पुनगेठन की खल्बली जारीहीथी किभारत में 
रूस के प्रधान मंत्री श्रीबुलगेनिन तथा कम्युनिस्ट नेता 
श्रीख्रुङ्चेव का आगमन हज । उनके सत्कार मे बिना सोच- 


२७७ 








ध्रोगुरुजी : व्यित भौर कायं 


विचार के किये जानेवाले उत्साह के प्रदशंन पर बोलते हृए 
पंजाब के अपने एक भाषण में श्रीगुरुजी ने कहा, “ यह्‌ बात 
हमारे राष्टीयत्व की अपरिपक्वता की निदशेक ह 1" इसी प्रकार 
नित्य आनेवाले विविध राष्टू-नेताओं के सम्मान में छात्रों के 
हाथो मे पराये ज्षण्डे देकर उनका जयघोष कराने की प्रथा कै 
संबघ में उन्होने कहा, “ यह बात तो रेस्टोरँके वैरो के द्वारा 
हर ्राहक को सलाम करने जेसी हं । यदि हमारे बच्चों पर एेसे 
संस्कार किये गये, तो हमारे राष्ट का भविष्य क्या होगा ? 

श्रीगुरजी एसे ही विचारों का सपूणं भारतवषै में अखंड 
प्रतिपादन कर रहे हं, जिन्हं ्रहणकर विविध कार्यक्षेत्रो मे उन्हे 
प्रस्थापित करने कै किए संघं के असंख्य तरुण कार्यकर्ता खडे हो 
रहे हे । इसमें संदेह नहीं कि यही उदीयमान, जागरूक तथा 
सजय राष्ट्‌शक्ति वततसान ्रमपुणं वातावरण में से मागं निकाल- 
कर अजेय तथा वैभवशाली हिन्द राष्ट की स्थापना कर सकने 
मे समथं होगी । 
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गुरुजी क विचार्धाश 


आद्य सरसंघचाकुक डां. हेडगेवारजी ने पणे विचार के बाद 
रा. स्व. संघ का तत्वदशेन निरिचत किया था । उनके समय मं 
संघ की विचारधारा तथा संघटन की ओर समाज के लोग कुछ 
उपेक्षा तथा उपहास की दृष्टि से देखते थे । डाक्टरजी को व्यवहार- 
दक्ष तथा सूक्ष्म दृष्टि नें इस बात कामली भांति आकलन कर 
लिया था कि किसी सिद्धांत का महत्व तब तक संसार को प्रतीत 
नहीं होता, जब तकं उसके पीछे साकार राक्तिन खडी हो जाय। 
इसलिए उन्होने अपने विचारो को सीधे सादे शब्दों तथा सूत्रबद्ध 
रूप मे सबके सम्मुख रखने के साथ तपसी जीवन जीकर शांत 
भाव से उनकी महत्ता प्रतिपादित करना आरंभ कियाथा। 
डाकिटिरजी का प्रत्येक व्यवहार संघ~दशन ओर जीवन का अध्याय 
ही हृ करता था । हिन्दू राष्ट के पुनरुत्थान संबंधी विचारों का 
यह प्रतिपादन इतिहाससिदध, तकंसंगत एवं अनुभवजन्य होने के 
कारण भारतमें धीरे धीरे उनका प्रभाव फेलने लगा ओर 
श्रीगुरुजी के हाथों मं संघ का नेतृत्व सौपा जाने तक उस विचार- 
धारा ने जनमन को पर्याप्त आकृष्ट कर लिया था। उस समय 
संघ का व्यक्तरूपमभी लोगों की दृष्टि में आने ल्गाथा। एसी 
अनुकूल परिस्थिति मे गृरुजी द्वारा संघ-कायं का संचालन आरंभ 
हआ ओर गत प्रहु वर्षो मे उन्होने डंक्टरजी के विचारसूत्रों को 
विदादकर अपनी ओघवती वाणी से जनसाधारण तक पहुंचा 


दिया हं। 
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श्रीगुरुजी : ष्यक्ति भौर कार्यं 


गुरुजी के मुख से डक्टरजी द्वारा प्रकट शुद्ध एवं प्रखर 
राष्ट्वाद सुनने को मिलता ह्‌ । डक्टरजी भारत को“इईंडिया“कहना 
पसंद नहीं करते थे । बंबई कौ एक नयी बस्ती का “हिन्दू कोंखनी"' 
नामकरण भी उन्हं अनुचित क्गताथा। वे कहा करते थे, “इस 
देशकातो सभी भूमागहमाराहीह । यदि कहीं बाहर जाकर 
हम अपनी बस्ती बसायं, तो उसे "हिन्दू बस्ती' कहना उचित हो 
सकता हं 1 यही सुक्ष्म सजगता गुरुजी में भी पायी जाती ह । 
एक बार उनसे कहा गया कि "हिन्दूत्वनिष्ठ' लोगों के साथ जरूपान 
का का्येक्रम निरिचत किया गया हं । इस पर उन्होने तुरत कहा, 
"क्षमा कीजिये, इस शब्द-प्रयोग को मं उचित नहीं समञ्चता । यह 
कहना कि कोई लडका मातृनिष्ठ हं याकोईनागरिक देशनिष्ठह्‌, 
उस व्यवित का अपमान करना ह्‌ । एेसी निष्ठाएं तो प्राकृतिक ही होती 
हे ओर होनी चाहिए । प्राकृतिक बातों को बताने कौ आवर्यकता 
क्या ह ? यह्‌ कहकर तो हम यही दरति हुँ किवे अप्राकरृतिक 
हे । इसे व्यवित या समाज का गौरव नहीं बढता ।'' ““राष्टूपिता"' 
राब्द का भी विश्लेषण कर भारत मं नये राष्ट को जन्म देने का 
दावा करनेवालों से उन्होने प्रन कियाथा कि “व्यक्ति राष्ट 
का पुजारी, सेवक या घटक हौ सकता हं । किसी को राष्टरपिता 
कहना क्या यह कहने के समान नहीं किबेटे ने बाप को जन्म 
दिया? भिन्न प्रांत से आये व्यक्ति का स्वतः को परदेशी मानना 
तथा अन्य लोगों के द्वारा भी उसको वेसा ही संबोधन दिया जाना 
भी हमारी एकराष्टरीयता कौ भावना से असंगत है, एेसा गुरूजी 
का मतहै। किसी भी असंगति को स्वीकार न करना संव की 


विचारधारा की विशेषता ह । 

गुरुजी के प्रतिपादन मं जिस बात पर सर्वाधिक बल दिया 
जाता है, वह है विधायक दृष्टिकोण । वे यह कभी नहीं कहते कि 
अंग्रेज यहाँ थे या पराये लोग सताते ह, इसक्ए हमें संघटित होना 
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गुरुली को विचारधारा 


चाहिए । उनके अनुसार हिन्दू समाज के उत्थान के ल्एिही 

संघ ने यह कायं अपनाया ह । एक वार उन्होने कहा था, “जिस 

प्रकार कुक लोग दूसरों कौ ओर देखकर सोचा करते ह, उसी 

प्रकार मे कहता हं कि हम हिन्दू यहाँ थे, असंघटित हौ गये ओर 
जज भी वैसे ही है ।“ एक भेंट मं उनसे पुछा गया, “क्या अप 
कम्युनिस्टों से दो-दो हाथ करनेवाले हं १ इस पर आदचयं 
ठ्यक्त करते हृए उन्होने कहा, “दो-दो हाथ ! आस्तीन संभाले 
पर हमे भरोसा नहीं है । हम तो इसी बात पर बल देते हं कि 
हम सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होनेवाली बात का प्रचार करं ओर उसके 
किए उद्योग करते रहै । कोगोकोजो भी पसंद हो, चुन ठे । 
गुरुजी इस बात को कभी आंखों से ओक्चल नहीं हने देते कि 
हिन्द्र समाज के ति स्वाभाविक प्रेम से ही संघ-कायं का उद्गम 
टे तथा यह्‌ उत्कट प्रम ही उसकी सफलता का रहस्य हे । रूस 
मँ कम्यूनिस्टों कौ सफलता का रहस्य, उसके नेता ने इन शब्दो मं 
बताया था,०॥6086 1181760 18 {116 [08818 0 0प्रा 66688" 
अर्थात्‌ उत्कट घृणा ही हमारी सफलता का रहस्य ह । इसमे थोडा सां 
परिवत॑न करक गुरुजी कहा करते हे, £ 11686 10४6 18 16 
{08.318 01 छप 8प००९88' अर्थात्‌ उत्कट प्रेम ही हमारी सफलता 
का रहस्य हे । दवेषमूकक तथा प्रतिक्रियात्मक विचार राष्ट की 


रचना कै अधिष्ठान नहीं बन सकते । 


हिन्दरत्व ही गुरुजी को अभिप्रेत अधिष्ठान ह । इस बात को 
प्रकट करते समय संसार के किसी भी व्यक्ति कौ स्तुति-निदा 
की रच मात्र भी परवा करिये निना वे कहा करते हं, “किसी को 
भलाया बुरा ल्गनेकेभयसे मे सत्य को नहीं छ्िपाङगा । वहीं 
बात कर्हेगा, जो राष्ट्र के लिए हितकारक हो । किसी भी कारण 
से म किसी की मुरव्वत नहीं करूगा, न अपने विचारोंको ही 
तोड्‌-म रोडंगा । ” इतनी निर्भीक भूमिका के बाद वे आगे कहते 
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ह, ^“ परपरा तथा संस्कृति के अभिमान से युक्त, एकरस तथा 
एकसूव्रबद्ध समाज ही राष्ट होता हं । यह सिद्धांत अनेक अग्नि- 
परीक्षाओं मे तपकर निखरा हँ । उसके आधार पर ही हम हिन्द 
हं ओर इसीलिए राष्ट्रीय हुं । हमारा हित ही राष्टीय हित दहे । 
हम जो भी काम करेगे, सब राष्ट्रीय होगे । हमारा विरोध 
करनेवाले, हमारे मागं में रोडे अटकानेवाले सब लोग अराष्टीय 
हं । आत्मजाग्रत हिन्दुओं की संघटित सामथ्ये हीभारत का 
अभ्युदय ह्‌ । इसी समीकरण को दुष्टि में रखते हुए उस सत्य 
सिद्धांत के निर्भीक प्रतिपादन द्वारा ही लोगों के विचार शुद्ध करने 
काकायं संघ कर रहाह्‌ं।' 

राष्टरसंबंधी इस सुस्पष्ट कल्पना के कारण श्रीगुरूजी 
भारत में नवराष्ट्‌ निर्माण के किए प्रतिपादित प्रादेशिक राष्ट्रवाद 
की कल्पना को अशुद्ध, अन्यवहायं एवं घातक मानते हँ । वे कहते 
है, “एकसंघ समाज ही राष्टरधारणा को आत्मा ह । किन्तु इस 
वात को भुलाकर या जानवृञ्चकर इसको उपेक्षा कर॒ अन्य बातों 
को महत्व देने के कारण ही इस भ्रामक एवं घातक प्रादेशिक 
राष्ट्रवाद को अपनाया जारहाहं। अपनी इस भ्रामक एवं 
कायर धारणासे कि इस भूमिम रहनेकेक्एि जोजोलोग 
आये, उन सभी को सहायता के विना राष्ट का हित नहीं किया 
जा सकता, हमने एसो का, जो न कभी हमारे हं तथा न कभी थे ही, 
आल्िगन करने का प्रयास किया तथा उसके चिए सब प्रकार के 
मूल्य चुकाने की तयारी दर्शायी । ” अग्रेजी कुसंस्कारों से प्राप्त 
इस प्रादेशिक राष्टवाद के कारण हमने अनेक समाजो के तथा- 
कथित समन्वय काजो प्रयास किया, उसका अनौचित्य सिद्ध 
करते हुए गुरुजी कहते हं, “समन्वय के इस प्रयास मेंनतो 
आत्मसाश्चात्कार है, न भव्यता ओौर न आत्मनिर्भैरता हीहे। 
इसमें यदि कुछ है तो पौरषहीनता, दासता ओर भयग्रस्तता ही 
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ठं । समन्वय का यह प्रयास हं साष्टांग प्रणिपातपूवंक लज्जास्पदः 
दारणागति । 

इस नीति का धिक्कार कर संघ की भूमिका स्पष्ट करते 
हए वे कहते हँ, “संघ ने स्पष्टतया घोषणा कौ ह कि हिन्दुस्थान 
हमारा हिन्द्र र्ट हं । कुछ लोग इस प्रकार कौ घोषणा करने 
मँ इस भय से घबराते हं कि अन्य समाजो तथा देशों के लोग 
हमसे नाराज होगे, विरोध करेगे । इसी भय से वे अन्योसे ञ्जूटी 
मैत्री जोडने के लिए अपने राष्टरीयत्व का हनन कर देते हें । इस 
तरकार की भीरुता से कभी उन्नति नहीं हो सकती । “ 


किन्तु श्रीगुरुजी भरी भाति जानते हं कि इस घोषणा के 
पीछे यदि सामथ्यंन दहो तो उसमे कोई दम नहीं है । वे कहते है 
किं “ सिद्धांत के पोछे शक्ति न हो तो युक्तिवाद का कोई उपयोग 
नहीं होता । एेसी दशा मं कोई उस सिद्धान्त पर विवास नहीं 
करता । हमारे पूर्रेजो ने अपनी मेधा से अनेक सत्य सिद्धांत खोज 
निकाले, जीवन के मूरुतत्वों का शोधन किया तथा मानव मन 
को चिरंतन शांति प्राप्त कराने का मागे बताया । हमे स्मरण 
रखना चाहिए कि सारे सिद्धांतों तथा श्रेष्ठ तत्वों का ज्ञान समस्त 
संसार को दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्ला-चिल्लाकर 
देनेवाटे व्यासजी को भी अंत मे.यही कहना पडा, "नहि करिच- 
श्रणोति माम्‌ ~ मेरी बात कोड नहीं सुनता । अतः प्रत्येक सत्य 
सिद्धांत के पीछे शर्वित कौ आवद्यकता होती ही हे 


राष्ट्‌कल्पना के पीछे शवित खडी करने कौ बात कहने में 
श्रीगुरुजी का एक ओर कारण हं । उन्होने यह्‌ भलीर्भांति जान 
लिया है कि यद्यपि आज कु नेता विश्व-परिवार की व्यापक 
तथा मोहक कल्पना का प्रतिपादन करते हं परंतु वह्‌ उनका 
्रमहीदहै। वे कहा करते हँ कि “ आज सभ्य समञ्ञे जानेवाके 
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रक्तिराटी राष्टों में महासंहारक रास्वास्त्रों के निर्माण की जो 
प्रतियोगिता जारी हँ, वह मानवता का लक्षणौ या पशुता के 
ऊपर उठने का योतक हं ? आज भी सभी राष्ट्र पडुभावसे ही 
प्रेरित हं, यह भुला, देनं से काम नहीं चलेगा 1... हमें यही 
मानकर चलना होगा कि आज एक एक राष्ट अत्यंत स्वार्थी 
लोगों का समूह्‌ ह । उन्हं अपने स्वाथे के ल्एि दुनिया का 
स्वेना भी पसंद है । अन्य लोगों की इस भावना को पहचाने 
बिना व्यवहार करना आस्तीन मं सांप पाक्कर गदी नीद में 
सोने के समान हं ।'' अतएव भारत को बलवान बनाने की 
आकांक्षा रखते हए समाज को किस दिशा में प्रयत्न करना 
चाहिए इस विषय में उन्होने स्पष्ट विवेचन किया है । दिल्ली 
में हंसराज काठेज के छात्रों के समक्न बोलते हुए उन्होने कहा 
था, ““ संसार में सच्ची स्वतंत्रता केवर बलसंपन्न तथा अत्युत्तम 
वननेकीदही दहो सकती हं । मेरी उत्कट इच्छा कि न केवल 
भारत के प्रत्येक सपूत को ही अपितु संसार के प्रत्येक व्यक्ति 
को यह स्वतंत्रता प्राप्त हो । इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थं 
हे राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन ओर उसका मागे हं बौद्धिक तथा नैतिक 
अनुशासन । अनुशासित जीवन से एकता, एकता से शक्ति, 
शक्ति से कतृत्व ओर कतुंत्व से अपने महान्‌ कतेव्यों को निभाने 
की क्षमता उत्पन्न होती हं । इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
बात से परकीयों के लिए उपकारी सिद्ध होनेवाटी परिस्थिति 
ही उत्पन्न होगी ।'' उत्कट राष्टरभक्ति के अभाव में उत्पन्न 
होनेवाले दुर्गणों की च्चा करते हए उन्होने आगे कहा, ““ निर्मल 
राष्ट्भकति के अभाव मं राष्ट के भीतर अत्यंत घातक दुरगृणों 
को परपरा उत्पन्नहोजातींहे। र्ट पर श्वद्धा नहो तो 
स्वाथं निर्माण होता हं, स्वाथे पैदा हो जाय तो चारित्यशन्यता 
आ जाती ह, चारित्यदुन्यता से विच्छेद तथा विच्छेद से दबेकता 
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उत्पन्न होती है । एसे दुबल राष्ट को कवलित करने कै कए 
परकीय सदा ताक कगायें रहते हं । 


गुरुजी का निरिचित मत ह्‌ कि भाषणों, ठेखों अथवा 
उपदेरों मात्र से उपर्युक्त राष्ट्रीय गुणों को निष्पत्ति संभव नहीं 
हं । वे कहते हु, “ चारित्यशृन्य व्यक्ति दुगेति कौ किसी भी 
सीमा तक जा सकता हं । किन्तु यह चारित्य कंसे निर्माण हो ? 
उसके निर्माण के लिए अपना हदय भक्ति से परिपूणे होना चाहिए । 
मनुष्य के सम्मृख जब उपासना का उत्कट रूप होता हे, तभी 
उसका साक्षात्कार पाने कै लिए वह अपना कु न कुछ समर्पण 
करने की भूमिका अपनाता ह 1 राष्ट भौ एकं श्रेष्ठ उपास्य ह । 
राष्ट की कल्पना भूलते ही स्वतः का रूप आंखों के सम्मुख 
आकर खडा हौ जायगा अर्थात्‌ पर्याय से स्वाथं कौ भावना ही 
अंतःकरण मेस्थान पा लेगी। इसी स्वार्थं को भावना को 
निर्माण न होने देने के लिए भक्ति कौ आवश्यकता ह । उस 
प्रेममयी भावना से मनमेंस्वाथं का लेड भी नहीं रह जाता । 
भक्ति से निरपेक्ष वृत्ति पैदा होती हं ओर मनृष्य अहंकार को 
भूककर ध्येय के साथ एकल्प हो जाता ह । भक्ति कै कारण 
मन की आसक्तियां दुर होती हं। “ भक्ति' शब्द में ही 
उत्कटतादहे । संसारमेदोदही अवस्थाएं संभव है, भक्त या 
विभक्त । उत्कट राष्ट्‌भक्ति निर्माण करने पर व्यक्ति केद्वारा 
राष्ट के लिए चाहे जसा त्याग कियाजा सकता है तथा वह्‌ 

त्याग उसे स्वाभाविक भी प्रतीत होगा ।' 

्‌ एसी भवित को शक्तिदायिनी बताते हुए श्रीगुरुजी कहते 
ठँ कि एसे भक्तिपूणं हृदयो का एकमुखी संघटन ही प्रचंड शक्ति 
को जन्म देता हं । किन्तु एकमुखी' शब्द सुनते ही कुछ लोग इसे 
परिचम के नाजीवाद अथवा फासिज्म का रूप समञ्चन र्गते ह्‌ । 
किन्तु एसी बात नहीं हे । श्रीगुरुजी कहते ह, “एकमुखी संघटन 
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से शक्ति उत्पन्न होती ह परंतु एकमुखी का अथं यह नहीं कि 
कोई एक ही व्यक्ति सव पर अधिकार चलाये । एकम॒खी संघटन 
वह्‌ होता हे, जिसमे सबके हृदय तथा मन एक होते हँ, पारस्परिक 
प्रम तथा विशवास होता ह, ˆ हम सब एक हे ' की भावना होती है 
ओर उस भावना से नेता का नेतत्व स्वीकार करने की प्रवत्ति 
निमणि होती हे । 


एसा संघटन खडा करने का प्रभावी तंत्र संवने बनाया 
हं तथा अनुभवो के आधार पर उसे सफर भी कहा जा सकता 
हं । इस त॑त्र के विषय में गुरुजी कहते हँ, “ अनेक अंतःकरणों 
को संपकं में लाकर उनपर एकी संस्कार करते हुए, उन्हे 
सुयोग्य रीति से परखकर, एक सूत्र तथा अनुशासन में बांधकर, 
एक ही ध्येय तथा मार्गं पर न्यायसंगत एवं सत्य सिद्धांतों के 
रक्नाथे चलने के लिए खडा करना ही संघटन कहलाता हं । अन्य 
किसीभीबातका विचारन करते हुए, अपनी ध्येय-प्राप्ति कै 
किए एक बार स्वीकत सत्य मागं पर अविचल निष्ठा रखकर 
तथा उसके किए अविश्रांत श्रम करनेवाठे लोग जहाँ असीम प्रेमसे 
एकत्र होते हं वहीं संघटन संभव होता हं । संघटन अंतःकरणों 
का मिरुन करनेवाला तथा उससे निष्पन्न एक रसायन हं । समान 
हित या संकट जसी क्षुद्र बात पय संघटन नही हो सकता । संघटन 
सभी के एकत्रित जीवन के साक्षात्कार पर खडाहोता हं । संघटन 
मे सब तरह के व्यक्ति आते हं । प्रत्येक को प्रवृत्ति तथा गुण 
भिन्न हआ करते हं । इस तरह के सभी प्रकार संघटन में समाये 
रहते हं । "पिंड पिडे मतिभिन्ना' के अनुसार भिच्ल-भिन्न मति के 
व्यवित संघटन में लाये जाते हं किन्तु उनकी ये मतियाँं सदादही 
प्रक होती ह, विरोधी नदीं ।'' 

रा. स्व. संघ के संघटन मं सभी के विचार एकही जैसे 
सचे में ठले रहते हँ, इस पर आइचयं व्यक्त करते हुए कुछ लोग 
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उसे अंध अनुयायित्व का परिणाम बताते हं । किन्तु वास्तविकता 
एेसी नहीं हे । बिना सोचे संमञ्ने हजारो युवकों के एकत्र हो जानें 
मात्र से वधिष्णु संघटन का निर्माण नहीं हो सकता । संघका 
प्रचंड संघटन ही इस शंका का समुचित उत्तर हं । संघटन में 
सबके विचार एकसेही क्यों होते हं, इसकी मीमांसा करते हृए 
गुरूजी कहते हँ, ““ हम सभी लोग विचार करते हं ओर ठीक 
ठीक विचार करने के कारण ही उनमें एकता उत्पच् होती हं । 
आमकावृक्षहोतो उसे सभी व्यक्ति आमका वृक्ष ही कहते 
हे । मत-स्वतंत्रता हो, तो भी गणित का उत्तर भिन्न क्यों होना 
चाहिए ?. ..संघ मे विचारों कौ एकात्मता हं किन्तु प्रतिभा ओौर 
वुद्धि को स्वतत्रताह। 

गुरुजी जब यह कहते हं कि संघ का संघटन राजनेतिक ढंग 
कान होकर सांस्कृतिक है, तव उनको संस्कृति कौ कल्पना केवल 
बाह्याचारों या प्रतीकं पर निभंर नहीं होती । वे कहते हं, “हमने 
अपनी आंखो के सम्मुख हिन्दु-भूमि अ।र हिन्दू-राषटर्‌ को कल्पना 
खडी की है। राष्ट संस्कृति का व्यावहारिकरूप होता ह भौर 
संस्करति संस्कारों का परिपाक । संस्कृति उन संस्कारो का समुच्चय 
है, जिनपर समाज की एकात्मता निंर करती ह्‌ ।"* वे आगे कहते 
ठ, "दस भूमि पर उसके पुत्र के नाति रहनेवालों का यह राष्ट हँ । 
उनके नाम पर ही राष्ट्र का नाम, उनका इतिहास ही राष्ट क 
इतिहास तथा उनका जीवन ही राष्ट्रीय जीवन ह। विशुद्ध 
राष्टीयता कौ यही कल्पना सबको ग्रहण करनां चाहिए । 

संच के सांस्कृतिक संघटन मं योग्य संस्कार निर्माण करने 
करे लिए संघ के देनिक कायंक्रम सर्वोत्तम साधन सिद्ध हृए ह। 
इस विषय में गुरुजी आत्मविरवासपूर्वक कहते हं कि “यह हमारी 
कार्यपद्धति है, इसलिए यह्‌ कायं भी हं। यह्‌ कायेपद्धति न रही 
तो कार्यं भी असंभव हो जायगा ।'' संघ मं प्रविष्ट होनेवाङे व्यवित 
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पर भौ एकात्मता तथा निःस्वाथं सेवा के जो संस्कार किये जाते है, 
वे भी संघटन का ममं समञ्चन के लिए आवद्यक हँ । गृरुजी जाति, 
प्रात, भाषा, संप्रदाय आदि सभी बाहरी भेदों को एक ओर रखकर 
अखंड भारत कौ उपासना करने को कहते ह । वे कहते हँ, “भारत 
अनादि याने इतिहासपूवं कालसेहमारा घर हमारे पूवंजों ने 
इस घर कौ म्यदाओं का निमि तथा रक्षा अत्यंत परिश्चमपूवेक 
तथा आवरयकता पडने पर अपना रक्त भी देकर की टहँ। इस घर 
को बढाने का सपूणं दायित्व आज हमारा ह। इस घर की सुंदरता 
तथा सौष्टव बढाने का अपना कतंव्य हमं कतुत्व का परिचय देते 
हए निभाना चाहिए। हिमालय से कन्याकूमारी तक फटी इस 
संपूणं भूमि का प्रत्येक कण हमारा हे । प्रत्येक पवित्र ती्थंस्थान 
हमारा अपना हु। यही हमारी दृढ श्रद्धा हं इस प्रकार अखंड 
भारत की पूजा का प्रतिपादन करते हुए श्रीगुरुजी कहते हे, “पूजा 
सदा निरपेक्च भावनासे ही करनी पडती हं। पूजा के बदले में 
कुछ पाने की भावना व्यापार ह । तन, मन, धन, ज्ञान ओर सम्मान 


को राष्ट्पुरूष के चरणों में समपित कर स्वतः अल्गहो जानाही 
पजा की सच्ची विधि ह ।'” राष्टरमाता का एसा पुजन करने के लिए 
यौवन का होम करके भी आगे आने का आवाहन गुरुजी करते हे । 
वे कहते हे, “श्रचंड श्वम की तपस्या मे अपने शरीर का होम करना 


ही हमारी परंपरा है। आजकल हमें अपनी जीवन-शक्ति का 
अत्यंत सतकंता से व्यय करने का पाठ पढाया जाता है। (आज 


विश्राम करके कठ अधिक काम कर सकगा'-एेसा कहना आज 
कोट न पदहिनते हृए उसे कठ के किए सुरक्षित रखने के समान 
ह, इतना ही नहीं तो पहनने के लिए कोट के बेकाम हो जाने तक 
उसकी रक्षा करते रहने के समान हं । इसी प्रकार गक्ितिगात्र होने 
तक शरीर को सुरक्षित रखने का पाठ लोग पढाते रहते हैँ । किन्तु 
यौवन-गंध से परिपूणं तथा विकसित देहपुष्प को ही राष्ट्देवता 
के चरणों पर अपित करना चाहिए । गंघहीन या मुरज्ञाये हए 
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फर का सम्पण आराध्य देव को स्वीकार नहीं होता ।” गुरुजी 
जानते हँ कि इस सर्वंस्वापंणके किए भी कुछ व्यावहारिक 
मर्यादिाएं रखनी होंगी । अनिवायं कारणोवश सभी छोग स्वतः को 
पणत: भूलकर कायं के साथ तादात्म्य नहीं पा सकते । इसीक्ए 
वे कहते हे, "गृहस्थ बनकर गृहस्थी तथा संघ-काये, इन दोनों 
बातों का मेर रखे ओर भरी भांति कायं करते रहं । विवाहित 
जी वन सच्चा दायित्वपूणं जीवन हं । उसके कारण अपना समाज- 
ऋण बढताहं। उसद्णको चुकराने का प्रयास न करते हए 
केवर पारिवारिक सुख के लिए छटपटाना प्रत्यक्ष परमात्मा के 
साथ प्रतारणा करना हं ।'' 


आजकल के समाज-जीवन में अधिकारो की भाषा सवत्र 
सुनायी देती हे ओर कतव्य की ओर रोगों का ध्यान नहीं रहा 
है । इस संबंध में गुरुजी कहते ह, “हमे सभी ओर से सब तरह के 
प्ररनों ने घेर रखा हं । यदि उन सबको हक करना हो तो प्रत्येक 
अधिकार का मेल उसके अटल कतव्य के साथ बिठाना चाहिए । 
सच्ची शांति ओौर वेभव को प्राप्त करने का यही मागं ह। 
इतना ही नहीं अपितु संघ के स्वयंसेवकों को प्रत्यक्षतः निरपेक्ष ओर 
निर्हतक भावना से, व्यक्तिगत - जीवन में मान-सम्मान ओौर 
बडप्पन का जराभीविचारन करते हुए,सेवाको ही अधिकार 
समञ्चकर, समाअ को ईरवर-रूप मानते हुए कायं करना चाहिए । 
संत तुकाराम के अनसार हममे यही भावहो कि संपदा ओौर 
सम्मानन भी मिले, संसार सृक्े ठुकरा दे, तो भी में अपने उपास्य 
के किए सवेस्वापेण करूगा 

एसी सेवा से पूणं त्याग-भावना का गौरव करते हुए गुरुजी 
कहते है, “समाज-कल्याण के किए किया गया त्याग सवेश्रेष्ठ 
होता ह ।'" सच्चे राष्टभक्त का वणेन करते हुए वे कहते हे 
“सच्चा राष्ट्‌भक्त वह, जो स्वतः के जिए संन्यस्त होकर राष्ट के 
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किए दिनरात छटपटाता रहता हं 1” इस प्रकार की संन्यस्त वृत्ति 
के च्िए मानवी स्वभाव के अहंकाररूपी सबसे बडे दोष को 
दाने का प्रतिपादन करते हुए वे कहते हं, “मनुष्य एक एेसा 
प्राणी हं, जो अवसर पडने परधन दे देगा,प्राण भी त्याग देगा 
परतु अहंकार का त्याग नहीं करेगा । किन्तु सवंस्वापेण ही संघ 
की सीख हं । व्यक्ति-व्यक्ति मं जिस एकता का निर्माण हमें करना 
ह,उसका आधार यही भावना हं । अन्यथा एकात्मता सवथा असंभव 
हे । इसीलिए अहुभाव का त्याग अपरिहायं ह । स्वतः को संघटनं 
का एक घटक मात्र जानकर इस अहंभाव का त्याग करना चाहिए 
कि मँ बुद्धिमान हुं ओर मुञ्चे ही सन कुछ आता ह ।" 
| अहु-त्याग के साथ ही संघटन के प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
स्वभाव में परिवतंन करने कौ सिद्धता रखनी "चाहिए । इस संकंध 
मे गरखुजी कहते हं, “संघटन के सभी रोगों को तेजस्वी तथा 
स्वाभिमानी होना चाहिए । उनमं सभी गुणों का प्रकटीकरण तो 
अवदयंभावीदहैदही, साथ दही चार लोगों कं साथ मिलकर चलनं 
तथा सबसे सहयोग करते हुए काम करने की प्रवृत्ति भी आवदयक 
ह । स्वयंसेवक की प्रवृत्ति 'छोग मेरे साथ चाह तो अपने को 
मिका ठे, परंतु मेँ स्वतः जंसाहं वेसा ही रहगा' की नहीं होनी 


चाहिए । मन में सदैव यह आकांक्षा रहे कि मेः अपने आपको 


सुयोग्य बनाऊंगा । प्रत्येक को यह तेजस्वी विचार 
करना चादिए कि मुज्षमे जौ भी दुर्गुण य। संघटन-का्यं में बाधा 
डालनेवाटी बातें हौं, उन सबको प्रयत्नपुवेक नष्ट करते हए अपने 
गृणों का संघटन के किए प्रकषं करूगा । बलों जेसे मक जानवर 
को भी यदि कुछ दिन एक साथ जोता जाय,तो वे भी अपनी 
चा एक दूसरे के अनुकूल बना ठेते हुं । फिर क्या कारण ठै कि 
बुद्धिमान होते हृए भी हम वंसा नहीं कर॒ सकते । जिसमे सवके 
साथ चलने कौ शक्ति नही, वह तोमूर्दाहै, क्योकि मुर्दाही 
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दूसरों की भावनाओंके साथ समरस नहीं हो पाता । व्यक्ति 
कितना ही गुणवान क्योंन हो, यदि उसे सहयोगियों से मेख 
रखने का महत्व नहीं ज्ञात होता, तो उसके सारे गृण कौड़ी कोमत 
के भी नहीं हं । संघटन के लिए अनुकूर गुणों का उत्कषे करते 
हए हमे घातक बातों का नाश करते रहना चाहिए ।" 


अहुंभाव छोडने की बात कहना सरल. हं, उसे प्रत्यक्ष 
व्यवहार में काना अत्यंत दुष्कर हं । ह्रे रंग के साँप जब घासमें 
घूमते हे, तब उन्हें पहिचानना कठिन होता ह । अहभाव भी एसे 
ही धोखे के रंग ओढकर आता हं । इस संबंध मे गुरुजी कहते हें 
''आत्मविदवास ओर अहुमाव, यं दोनों एक दूसरे से भिन्न वस्तुएं 
ह । मनुष्य मे अहंकार की अभिव्यक्ति अनेक रूपों मं होती हे । 
“मँ अत्यन्त अहंशून्य तथा विनम्र हं --यह्‌ भावना अहंभाव का 
सूक्ष्मतम रूप हं |" अहुंभाव तजने से होनेवाले आनंद का वणन करते 
हए वे कहते हं" “अहंभाव मनुष्य को कूं आनंद अवश्य प्रदान 
करता हे परंतु उसे तज देने से प्राप्त होनेवाी प्रसन्नता अवण. 
नीय हु |“ उसे तजनं का उपाय बताते हुए वे कहते हँ, “उसके 
लिए अखंड चितन ही एकमात्र उपाय हे । स्वभाव-परिवतंन को 
कठिन मानकर घवबडाने का कोई कारण नहीं ।“ 


गुरुजी का कहना हे कि चार रोगो से मे रखने के छ्िए 
सहिष्णु-वृत्ति पर्याप्त नहीं । वे कहते हं, “सहिष्णुता तो अति 
सामान्य बात हे । में उससे भी आगे बढकर यह अपेक्षा करता 
ह कि एक व्यक्ति दूसरे का आदर करे, उससे स्नेह करे, तभी 
उन दोनों तथा समाज में एकता निर्माण हो सकेगी ।'' संघटन पर 
टीका तथा निदाके प्रहार करनेवालों के प्रति भी सौजन्य का 
व्यवहार करने क! परामशं देते हुए वे कहते हं, “ जिन्हं अपनी 
दाक्ति का भरोसा हो उन्हे इधर-उधर न देखते हुए, वितंडा 
आदि की क्चं्लटमेंन पडते हृए गंभीर व्यवहारपूवेक चलना 
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चाहिए । एूत्कार तथा कटु आलोचना करना हमारे गंभीर कार्थं 
को शोभा नहीं देता । कोई सो गा्यांदेतो भी उसे अपनाही 
जानकर हम उसके साथ वितंडा या मारपीट नहीं करेगे अपितु 
प्रेमपूणं एवं शुद्ध निष्ठा कोही प्रकट करनेवाली वाणी कां 
प्रयोग करेगे । | 


संघटन के व्यक्तियों को अपने चारित्य के व्यवितिगत ओर 
सामाजिक दोनों पक्ष उज्ज्वल रखने चाहिए । यहु कहनेवाखों से 
कि व्यक्तिगत खूपसे हम कंसे भीक्योंनहो, रष्ट्‌ का कायं 
तो हम करते ही हं, वे स्पष्ट शब्दों में कहते हं कि “हमारे शास्त्रों 
का आदेश ह कि मनुष्य को अंतर्बाह्य शुद्ध एवं पवित्र रहना 
चाहिए । कच्ची नींव पर खडा किया गया मदिर कितना भी 
सुंदर ओर भव्यक्योन हो, ढह विना नहीं रह सकता । मनुष्य 
स्वभावतः ही अनेक मोहो मे फंसता हं । धन, स्त्री, पत्र आदि का 
मोह उसे होता ही है। सबसे बडा मोह होता हं प्रतिष्ठा, बडप्पन , 
सम्मान का । साधारण मोहो से मनृष्य स्वतः को बचा सकता 
हे परंतु छोकेषणा के मोह से बचाना अत्यंत दुष्कर होता है । 
इन मोहो को जन्म देनेवाली बातों पर जिसका नियंत्रण हो, सामने 
कितने भी मोह खड होने पर जिसका मन ज्ञुकन सके, एसे ही 
व्यक्ति को आदरं मानना चाहिए |” संघटन किसका आदर 
अपने सम्मुख रखे, इस विषय मे वे कहते हं, “'हौतात्म्य भले ही 
अति तेजस्वी हो, वह॒ राष्टीय समस्याओं को सुलक्ञाने के किए 
अपर्याप्त होता हे । एक दुष्टि से देखा जाय तो हौतात्म्य को 
दूबेल्ता काही चिहन मानना चाहिए । भीषण परिस्थिति के 
आघातों को सहना असंभव होने पर क्रोध से भभककर नष्ट 
हो जाना कोई महत्वपणे आदरं नहीं हं 1" इसका तात्पर्यं यह्‌ 
नहीं समज्नना चाहिए कि हृतात्माओं के प्रति गुरुजी के मनमें 
आदर का भाव नहीं हं । “हमारी राष्ट्रीयता" पुस्तक उन्हे 
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एसे ही हुतात्माओं को समपित की हे, जो अपने ही देशबंधुओं से 
निदा ओर तिरस्कार सह॒कर भी सच्ची राष्टीयता की ज्योति को 
प्रज्ज्वल्ति रखने के लिए बक्दिानहो गये । हृतात्माओं का 
विवेचन करते हुए वे कहते हु, “शहीद हो जाने की भावना के 
शिकार वने लोगों मे परिस्थिति कौ प्रतिक्रिया के प्रवाह मेँ बहनें 
के बजाय उसपर सवार होने, उसका स्वामी बनने की आकांक्षा 
नहीं होती \ शांतचित्त एवं कूुशक्ता से कामकर, विचारपूरवक 
परिस्थिति मसे मागं निकालने कौ शक्ति उनमें नहीं हआ करती 1" 
इस दोष के कारण ही राजपूतों के पराक्रम की असफलता का 
विवेचन करते हुए वे कहते हं कि ““ राजपूतों का आत्मबलिदान 
एक अत्यंत वी रतापुण, तेजस्वी किन्तु अनृचित इच्छा को व्यक्त 
करनेवारी भ्रमपूणं भावना हं । भारतीय इतिहास के वीर ग्रंथ 
का वह एक संस्मरणीय किन्तु दुःखदायक अध्याय ह 1" इससे आगे, 
संघटन के सभी व्यक्तियों को विजिगीष वृत्ति का होने पर बल 
देते हए वे कहते हं, “बुद्धिमान मनुष्य हदय में सदा विजय की 
आकांक्षा रखता हं ओर उसकी दृष्टि सदा अंतिम विजय पर ही 
केन्द्रित रहती हे । इसी कारण वहं प्रतिक्रियात्मक वृत्ति का रिकार 
न होकर परिस्थिति पर पैर रखते हुए अगे बढता है ओर अपने 
जीवन तथा भविष्य कौ रचना करता ह । केवल मरना या मारना 
उसका लक्ष्य नहीं हंजा करता । अपनी प्रवृत्ति रचनात्मक होने 
के कारण वहु विजय को ही अपना गन्तव्य मानकर उचित नीति 
को अपनाते हुए बिना शोर मचाये आगे बढता चला जाता इ 
जिन्होने इस प्रकार का ध्येयोनमुख जीवन विताकर्‌ अपने कायं मे 
सफलता प्राप्त की, वे ही हमारे आदशं हें । श्रीरामचंद्रजी नेइसी 
नीति के आधार पर सफलता पायी थी । नारी-हत्या क्षात्रधर्मं के 
विरुद्ध माना गया है तथा शत्रु के सामने खुरे मैदान में दो-दो 
हाथ करना ही उनका धमं कहा गया हे । किन्तु रामचंद्रजी ने 
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ताडका राक्षसी का वध किया तथा वृक्ष की ओटसे बालि पर तीर 
चलाया । आततायीस्ती हो या पुरुष, उसे मारकर ध्मराज्य 
स्थापित कंरने के परमधमं के कारण रामचंद्रजी ने निरुदक होकर 
ये कायं किये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन की भी यही नीति 
थी । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इसी विजिगीषु वृत्ति का उपदेशा देते 
हुए कहा था कि दुष्ट अधार्मिक लोगों तथा उनका पक्ष केनेवालों 
का दमन कर साधुता तथा न्याय को प्रतिष्ठा करना तुम्हारा 
कतेव्य हं ।' यही हमारी प्राचीन सांस्कृतिक नीति है ओौर उसी के 
अनुसार व्यवहार करते हुए हमं अपनी शक्ति तथा ध्यान अंत्तिम 
विजय पर केन्द्रित करना चाहिए | 

एसी विजिगीषु वृत्ति के श्रेष्ठ प्रतीक केरूप में श्रीगुरुजी 
छत्रपति शिवाजी का आदशे प्रस्तुत करते हं। वे कहते हे, 
“श्री शिवाजी महाराज महान्‌ नीतिज्ञ थे । युद्धनीति विजयप्राप्ति 
का शास्त्र होती हं । इस का सम्यक्‌ ज्ञाता चारों ओर को हलचल 
तथा अशांति कै कारण अपनी यीजना से कभी विचलित नहीं 
होता । किसी वस्तु की गति आजमानीहो, तो एक स्थान पर 
स्थिर रहकर उसकौ ओर देखना पडता ह । स्वतः दौडनेवाला 
अस्थिरचित्त व्यक्ति दूसरी गतिमान्‌ वस्तु की गति नहीं जान 
सकता । दिवाजी महाराज भीरएेसे ही शांत, संयमी ओौर 
स्थिरचित्त पुरुष थे । इसीलिए वे परिस्थिति कौ गति को ठीक 
परख सकने मं समर्थं होते थे । विजयाकांक्षी व्यक्ति. अपनी दुष्टि 
अंतिम विजय पर ही केन्द्रित रखता हं । वह्‌ अपनी राजनीत्तिसे 
विचलित नहीं होता । उसे विजय का पूरा विश्वास होता हे। 
निराशा, दुर्बलता तथा अविवेक उसके मन को स्पशं तक नहीं कर 
सकते । भीषण आंधी ओर तूफान में भी वह्‌ हिमाख्य कौ भांति 
अडिग खडा रहता ह । शिवाजी महाराज ने अपनी विजयशालिनी 
युद्धनीति से अपने जीवन में हिन्द सास्राज्य कौ स्थापना कर 
दिखायी । यह्‌ सफर ओर विजयी पुरुष हमारा आदशं हे ।*' 
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इसी विजयी परपराके प्रतीक के रूप में संघ ने परमपवित्र 
भगवा ध्वज को अपना गुरुमानाह। इस संबंध मे श्रीगुरुजी 
कहते हे, “अनादि काल से चली आरही परपरा का यह्‌ प्रतीक 
हे । इसके एक-एक धागे मं अनंत इतिहास निहित हे । इसकी 
एक एक दीप्ति मे आलत्मयज्ञ की दिव्य ज्वाला धधकती 
रहती ह । इसकी छाया में खड होकर हमारी असंख्य पूवं पीढियो 
ने आत्मसमर्पण का पाठ सीखा हं । हमारा स्फूतिकेन्द्र यही भगवा 
घ्वज ह्‌ । भौतिकता को पीछे हटाकर भारतीय जीवन को विराट 
बनानेवाटी त्यागमयी संस्कृति का स्मरण दिरानेवाले इस ध्वज 
कौ ओर हुम परम श्रद्धामयी दृष्टि से देखते हं 


राजनीति से अलिप्त रहने मं संव की एक निङिचत भूमिका 
हं । जीवन में आजकल राजनीतिको जो महत्ता प्राप्त है, वह्‌ 
श्रीगुरुजी के मत में अनुचित हं। वे कहते हे “जौ वन राजनीति से 
कहीं अधिक उच्च ओर विशार हं । जीवन का प्रमुख अंग राजनीति 
नहीं, संस्कृति हे । भारतीय जीवन में राजनीति को भौतिक 
आवदइयकताओं कौ पूति करने का एक छोटा सा विभाग साना 
गया ह । राजनीति को सवेव्यापी सानना भारतीयता कौ आत्मा 
कोही भुला देना हं ।'“ इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की मनोरचना 
चारित्यपूणे, अनुशासनबद्ध तथा राष्ट के लिए पोषक बनानेवाले 
व्यापक सांस्कृतिक कायंको ही संघ ने अपने हाथ मेंच्िया ह। 
संच का विरवास ह कि इसी कायं से समाज एकरस तथा बलवान 
बनेगा ओर राजनीतिक क्षेत्र के दोष नष्ट होगे । सुसंघटित समाज 
तथा सत्ता का पारस्परिक संबंध बताते हुए श्रीगुरुजी कहते ह 
` “सत्ता आकाश से नहीं टपका करती । वह मनुष्य से, जनता की 
सामथ्यंसे ही उदित होती हं। जनतामेसे ही कोई सत्तां ग्रहण 
करता ह । भारत का अभ्युदय हिन्दु संस्कृति के ही अनुसरण से 
होगा, यह दृष्टिकोण रखकर कोई भी शासनाधिष्ठित हो, हम 
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यह करगे किं कोउ नृप होय, हमें का हानी ।' क्या कोई 
जनता को अनुमति के बिना कुच भी करसकताहं? तो फिर 
सोचिये कि सत्ताखोट्पता से दूर रहकर राष्टृसंवधन एवं 
एकता-निर्माण का कायं कितना श्रेष्ठ हं । राज्य समाज कै 
अनुरूप ही होता हं, इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने 
कहा, ^“ सूयं के प्रकाश से प्रकाशित होनेवले चंद्र की भाँति 
राजसत्ता को भी जनता के प्रकाश से जीवन, चैतन्य ओर तेज 
पराप्त होता हं । सूं की प्रभायुक्त चैतन्यमयी शक्ति की भाति 
यदि हम जनता की आशा-अ।काक्षा के मूतं रूप बनते ह, तो उस 
प्रकाश मे विचरनेवाटी सत्ता ओर किस प्रकाश को परावरतित 
करेगी ! ` इसी कल्पना से संघ समाज को संघटित करना चाहता है । 

गुरुजी मानते ह कि सांस्कृतिक कार्य के लिए राजसत्ता 
अल्प ओर मर्यादित मातरा मं ही उपकारकं हो सकती हे । किन्तु 
वे यह नहीं मानते करि राजसत्ता के अनुकल न होने से वह॒ काम 
रुक जायगा । उन्हे विक्वास हं कि राजसत्ता के विरोधी होने पर 
भी सस्करितिक कायं बढ सकता हे ओर अपने प्रभाव से राजसत्ता 
को भी उज्ज्वल बना सकता हे । इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण 
देते हए वे कहते हं, “भगवान्‌ बुद्ध का नाम लेकर हिन्दू विचार्‌- 
प्रणाली को खंडित करते हृए सब कृ नष्ट करने का प्रयास 
किया गया ओर परिणामस्वरूप हमारी जीवन-श्रद्धा नष्ट हो 
गयी । किन्तु राज्यशासन बोद्ध होते हृए भी सत्ताशून्य शंकराचार्य 
ते संपूण भारत मे सांस्कृतिक अधिष्ठान पर शक्ति जाग्रत की 
ओर राज्यशासकोसहित उनका बौद्ध संप्रदाय जडम्‌ल से नष्ट 
कर दिया । श्रद्धा, बुद्धि, कायंप्रवणता तथा दशन की नींव पर 
खड़े होकर उन्होने सफलता प्राप्त कौ, जिससे अंत में राजसत्ता 
को भी नवचेतन्य प्राप्त हुआ ।'' 
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भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा की छाया श्रीगुरुजी को 
चातक प्रतीत होती हं । इन सिद्धातो के अशुभ प्रतीत होने का 
कारण उनके पीछे खडा रूसी प्रभुत्ववाद हें । इस विषय मे वे. 
कहते हँ कि ““ विदेशों मे अपने युगे निर्माणकर उनको डकार 
जानें की साम्राज्यवादी चाल बहुत दिनोंसेचरीओआ रही हं। 
विदेगों के इन स्वदेशी गर्गो को पंचर्मांगी कहा जाता ह। यें 
लोग भारत की छीछालेदार करनेमें ल्गे हुं। सहस्रो वषे पूवं 
मुहम्मद गजनी के समय मे जो हआ, पृथ्वीराज कै समय में जो 
हआ, वही आ ज होने जारहाहे। हमारे ही लोग शत्रू के च्ए 
सेदिये बन गये तथा उन्होने विदेरियों को देश जिता दिया। 
यह परिस्थिति पुनः निर्माण हो रही हं । इतना ही नहीं, अपितु 
अब उसे एक सैद्धांतिक भूमिका भी देने का प्रयासहो रहा ह्‌ं। 
पहटे इस घटना को बेरईमानी, गहारी आदि विशेषणो से संबोधित 
किया जाता था। अव उसे संद्धां्तिक आधार देकर अपनी 
ताम्राज्यक्प्सा को छ्पाने का उद्योग किया जा रहा हे । प्रत्येक 
सजग व्यक्ति को दिखायी देगा कि यह्‌ काये अत्यंत योजनापूवक 
किया जा रहा हे 1” कम्युनिस्टों कौ विचारःप्रणाी ओर प्रचार- 
तंत्र भी श्रीगुरुजी को सदोष प्रतीत होते हं । उन्हे वगे-संघषं का 
सिद्धांत स्वीकार नहीं\ वे कहते हँ, “क्या भारत मे एसी 
विषमता है ? हमारे यहां के पूंजीपतियों का धन यूरोप तथा 
अमेरिका के पूंजीपतियों को तुलना मं नगण्य ह। यहां तो 
धनवानों से लेकर निधनो तक क्रमशः एक सीढी ही पायी जाती 
है । अतः यह कहना किसमाज मं दो वगें हं, सवेसाधारण 
जनता को धोखे में डालना हं । समाज को दो वर्गों में विभाजित 
करने की यह चाल ह । दो वणं तथा उनके संघर्षे न तो अटल 
हे ओर न एसे संघर्षो से वगंविहीन समाज का निर्माण संभव 
ह ।'* राजसत्तारून्य समाज मं सब सुखी होगे, इस कम्युनिर्ट 
आद के संबंध में गुरुजी ने कहा हं कि “ मनुष्य का स्वभाव 
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शीगुदजौ : ध्यवित ओर कायं 


सवंसाधारण प्राणी से अधिक चतुर है ओर यह सत्य नहीं कि 
वह्‌ अपना पेट भरलेनेके बाद दूसरे की रोटी केकर नहीं 
भागेगा । यह मृला देने से काम नहीं चलेगा कि मनुष्य उस 
कत्ते की भाति दं, जो गाय-बेलों के चारे की नांदमें बैठकर न 
तो खुद चारा खाताहं ओरन किसी कोखानेदेताहं। दूसरों 
के सुख मं हस्तक्षेप करना उसका स्वभाव हं । यदि सत्ता न रही 
तो वह दूसरों को सताये बिना कंसे रहैगा ? मनुष्य विकारों का 
डिकार होनेवाला प्राणी ह । विकार एेसी वस्तुहे, जो तप्त 
करने का प्रयत्न करने पर भी अधिकाधिक प्रबलही होते हें। 
एसी दरा मं मनुष्य एक दूसरे से स्तेहयुक्त व्यवहार कंसे करेगा ? 
मनुष्य का स्वभाव ही एेसा हं कि समता निर्माण होने के पञ्चात्‌ 
भी वह विषमता उत्पन्न करेगा तथा पुनः क्रान्ति को आवश्यकता 
होगी । क्रांति तथा अखंड रक्तपात ही कम्युनिस्टोंका आधार 
होने के कारण वे इन्कलाब जिदाबाद' कानारा ल्गातेहं। 
किन्तु हम क्या चाहते ह-- क्रान्ति चिरायुहो या शांति ? सदा- 
सवेदा कांति की घोषणा करते रहना सशस्त्र संघषे तथा अराजकता 
को निमंत्रण देना हे । !इन्कलाब जिदाबादः' कानारा मानव को 
दोभां देनेवाला नहीं हु । 

गुरुजी कम्युनिज्म का विरोध एक अन्य कारणसेभी 
करते हं । वे कहते हं, ““ कम्युनिज्म एक जीवन-प्रणाखी ह । 
हमारी भी एक राष्ट्रीय जीवन-प्रणारी अस्तित्व में है तथा 
उसकी श्रेष्ठता सवेसिद्ध हं । राष्ट को अनेक शताब्दियों की महा- 
भयंकर आपत्तियों मंसे विजयी निकालने में उसी ने समर्थं 
बनाया तथा अपना जीवट असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया हू। 
मे प्रयोग करने से उरता नहीं किन्तु हमारी जीवन-प्रणारी अनु- 
भवो से सफल सिद्ध होने के कारण अब इस ढंग के प्रयोग करने 
की आवदयकता नहीं ह । ^" 
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श्रीगुरुजी की मान्यता हं कि “सूखी पत्तियों की भाति 
राज्य के ्ञड जाने की” कम्युनिस्ट कल्पना सफल होने योग्य नहीं 
परंतु भारतीय नीतिशास्वरानुसार धमं के कारण राज्यविहीन 
समाज की कल्पना अवद्य सफल हो सकती ह । वे कहते है, 
“मारे यहां कहा गया हं कि-- 

न राज्यं न च राजासीच्च दंडो नच दांडिकः। 

धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ उस समय न राज्य रहेगा, न राजा, न॒ राजसत्ता 
रहेगी, न दंडविधान रहेगा ओर यह धमं के आधार पर ही 
संभव होगा । सभी के अभ्युदय एवं आत्मसाक्षात्कार के आधार 
पर ही समाज सुखी होकर नियंत्रणशून्य समाज कौ स्थापना 
होगी ।” वे आगे कहते हँ कि इस सिद्धांत के अनुसार हमारे 
पूर्वजो द्वारा व्यक्त यहं विचार कि कलयुग के बाद कृतयुग 
अता, संगत ह । वे कहते हँ. “ कलियुग में सवत्र संघर्षं 
दिखायी दे रहे हं । धमं के अभाव में जीवन दुःख, दैन्य ओर 
अशांति से युक्त होगया हं । हमारे पूवेजो को इस स्थिति की 
कल्पना थी परंतु फिर भी वे निराश नहीं हए । उन्होने पराजय 
या स्वयं के प्रति हीनता को भावना का स्पर्शंभी नहीं होने दिया 
तथा कृतयुग को कल्पना सबके सम्मुख प्रस्तुत कौ । 

८ उसे कृतयुग इसलिए कहा गया कि वहु हमारे ही 
प्रयत्नो से निर्माण होनेवाला हे । उस युग मेँ धमं अपने परिपूणं 
रूप में प्रकट गगा । सबमें एकता कौ भावना होगी । संपूणं 
मानव समाज में समान सुख-दुख कौ भावना निर्माण होगी । 
फेसा मानव समाज निमाण कर उसे सुसंस्कृत बनाना हमारा 
उदेदय ह । सत्ता या बाह्य नियंत्रण के आधार पर नहीं अपितु 
केवल धर्मभावना से संपूणं समाज कौ एकात्मता अनुभव करना, 
राष्ट की अखंड सेवा करना तथा अपना सुखदुःख भुलाकर 
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अपने बंधुओं के लिए सवस्वार्पण करना ही कृतयुग के निर्माण 
का मागं हं । हिन्दु संस्कृति के इस चित्र को पहले हम अपने 
इस राष्टरमं खडा कर दिखायेगे, दुनिया का विचार तो बाद में 
किया जा सकेगा ।" 


गुरुजी जानते हं कि आज भारत मे अत्िकसिनि दरिद्रता 
छायी हं, अतः संसार से भौतिक सुखसंपन्नता लेनी पडेगी । किन्तु 
लेने का यह्‌ व्यवहार करते समय यह्‌ आवश्यक होगा कि हमारे 
पासभी देनेयोग्य कुछ वस्तुहो । इससंबंध में वे कहते हेः 
^“ आज को समस्त भौतिक प्रगति आत्मसात करते के साथ 
संसार को भारतीय सुधासे स्नान कराने कै लिए पशृता से 
मानवता ओौर मानवता से ईइ्वरत्व की ओर ले जानेवाला 
अभ्युदय आौर निःश्रेयस्‌ से पूणं समाज यहाँ निर्माण करना 
पडगा ।"' एसे प्रभावी समाज के निर्माण के किए हमारे  रोम- 
रोम में “स्वतंत्रता होनी चाहिए । किन्तु अग्रजो के चले जाने 
के बावजूद भी सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिरी हे । सच्दी स्वतंत्रता 
कौ कसौटी बताते हुए वे कहते हँ, “ क्या उन लोगों मे जो 
! स्वतत्रता मिल गयी ' कहते रहते हे, परपरा का अभिमान 
तथा स्वदेश कौ महान्‌ विभूतियों के आदश सामने रखकर आगे 
बढने की आकांक्षा पायी जाती हं ? क्या यह माना जाता है 
कि राष्टृहित ही स्वस्व हं ? क्या यह इच्छा प्रकट की जाती 
है किमेराजोभीदहे, र्ट्‌ की सेवा में समपित कर देना 
चाहिए ? यदि ये सारी बति हो, तभी सच्ची स्वतंत्रता होगी । 
इनमे से एक भी बात कम होने पर वह स्वतंत्रता नहीं हो 
सकती । स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए जितने परिश्रम करना पडते 
है, उससे मी अधिक परिश्रम उसे सुरक्षित रखने के किए 
आवश्यक होते हें । यही नहीं अपितु राष्ट का गौरव, मान-सम्मान 
ओर वभव समाज के संघटन पर ही निभैर रहता हे । प्रत्येक 
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परिस्थिति मे समाज की संघटित अवस्था अनिवाये होती है । 
इसीलिए हम संघ-कार्यं को परिस्थितिनि रपेक्ष कहते हं 1 

गत अनेके राताब्दियों से कोटि कोटि जनसंख्यावाले इसं 
देश मे समाजेवा्थं आगे बढनेवाठे व्यक्तियों का अकाल पड 
तथा राष्टीय नेताओं को “ आदमी चाहिए “ कौ पुकार लगाने 
की नौबत आये, यह्‌ अतीव दुःख की बात हं \ समथं रामदास 
तथा स्वामी विवेकानंद जसे महापुरुषो को कतुत्वसंपन्न व्यक्तियों 
के अभाव का रोना रहा था । स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण 
मे कहा था, “ मृ्ञे एेसे लोग चादिए, जिनके स्नायु लोहै के, 
ज्ञानतंतु फौलाद के ओर हृदय व्र के बनें हौ। मक्षे एसे 
नरसिंह चाहिए, जिनमं ब्राह्मणों का तेज तथा क्षत्रियो का वीर्यं 
एकत्र हो ।'“ कोकमान्य टिकछक का अनुभव भी इससे भिन्न नहीं 
था । मद्यनिषेध सत्याग्रह के लिए सौ सच्ची श्रद्धा तथा वीरता 
के रोग उन्हं नहीं मिले । सरवेन्ट्ूस आफ इंडिया सोसायटी के 
श्रीगोखले को माग भी यही थी । सोसायटी के विधान में उन्होने 
लिखा था, ^ व्रत लेने के समान इस कायं को स्वीकार कर 
आगे बढनेवालों कौ संख्या पर ही इस कायं की सफलता निभैर 
हं ।' मनुष्यो को इस कमी को दूर करना ही गुरुजी के मत मं 
सबसे बडा रचनात्मक काये हं । वे कहते ह, “ आज तक हम 
लोगों के राज्य आदि बने किन्तु राष्ट के रूप मँ संघटत की 
राक्ति का प्रवाह अबाधित रूपसं जारी रखने का विचार कभी 
नहीं किया गया । संघ ने वेही विचार किया हे ।'* श्रीगुरुजी को 
इस पर कतई विश्वास नहीं कि सेना निर्माण करने मात्र सें 
राष्ट को निर्भयरखा जा सकता हं । वे कहते है, “ राष्ट को 
आक्रमण के भयसे मुक्त होना हो, तो राष्ट को नित्यसिद्ध 
अवस्था मे रहना चाहिए । किन्तु नित्यसिद्ध अवस्था का अर्थं 
केवल सैनिक तयारी नहीं, अपितु संपूणे राष्ट का एकसूत्रमय, 
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भ्रीगुखजी ¦ व्यविति भौर कयं 


अन॒गासनबद्ध जीवन तथा संसार के सभी आक्रांताओं का माथा 
परो तले रगडकर अखंड गौरवमय राष्टजीवन को खडा करने 
के विषय में समाज का आत्मविदवास है । संघ का मार्ग भी यही 
हे । राष्ट मे शकिति-निर्माण करने का यह कायं सभी समस्याओं 
के लिए रामवाण ह ।* श्रीगुरुजी का यह भी कहना है कि केवल 
इने गिने महापुरुषों के कारण राष्ट बर्वान नहीं बन सकता । 
इसके लिए तो महापुरुष ओौर सरव॑साधारण व्यवित के मध्य का 
अतर न्यूनतम होना चाहिए । राष्ट के नेता तथा जनता कै 
मध्य कतुत्व, ध्येयनिष्ठा तथा चारित्य मे आज कितना अंतर 
दे, इसका वणन करते हुए वे कहते ह, “ समय समय पर. उत्पन्न 
महापुरुष ताड के समान्‌ ऊचे थे तथा अन्य समाज ञ्ाडियों जसा 
था । कबीर ने टीक कहा हे: 
बडा भया तो क्या भया, जसे ताड खजूर । 
पथिकन को छाया नही, फल लागे अति दूर ॥ 
पास-पडोस की ज्लाड्यों मे वही अत्यंत ऊचा दिखायी 
देता हं । लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि वह इन ज्ञाडियों 
मंसे ही उत्पन्न हो सकता हं ।” श्रीगुरुजी का विश्वास हैकि 
व्यक्तिमात्र में श्रेष्ठता के बीज होते हं ओर विरिष्ट संस्कारों से 
अंकुरित कर उनको महावृक्ष बनाया जा सकता है । इसी विरवास 
से प्रेरित होकर वे कहते ह, “अब पांच-दस लोग तैयार करनेसे 
काम नहीं चलेगा । सामान्य व्यक्ति का स्तर बढाना पडेगा । यदि 
सामान्य व्यक्ति बडा नहीं बनता. तो प्रगतिरूपी प्रवाह की गति 
अवरुद्ध होकर हम पर नित नये संकट आयेगे । प्रयत्न करनेवाले 
चिरंजीवी नहीं होते, इसलिए र्ट मंपएेसेरोगों की परंपरा 
आवर्यक होती हे । संपूणं समाज का स्तर ऊंचा कर उसे अखंड 
परंपरा द्वारा बनाये रखा, तभी भयंकर जागतिक संघषं के इस 
युग में हम टिके रह्‌ सकैगे। इसी बात को समञ्षकर संघ उस 
दिशा में प्रयत कर रहादह्‌ ।' 
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गुरुजी कौ विचारधारा 


राष्टोन्नति का यह महाप्रयास अत्यंत दत्तचित्तसे तथा 
सवँ-रक्ति लगाकर करना होगा । इसीलिए कायं की अत्यावश्यकता 
का प्रतिपादन करते हए गुरुजी कहते हं, “अपने सच्चे स्वरूप की 
विस्मृति हो जाने कै कारण हम पर लगातार आघात कयि जा 
रहे हं । हमारा राष्टूजीवन क्षत-विक्षत तथा खंडित होकर सब 
प्रकार से इतना अपमानित ओौर पराभूत हो गया ह कि हमें हिन्द 
के नाते जीवित रहना कठिन हौ गया हें । इस प्रकार का द्श्य 
दिखायी दे रहा हो, तब इस बात की नितांत आवश्यकता है कि 
हम अपने इस पवित्र कायं को अत्यंत आग्रह के साथ, अपनी सारी 
रावित केन्द्रित करते हुए प्रत्येक हिन्द्र के हदय तक पहुंचा दे । 
इस अत्यंत महत्वपूणे कायं को करना रा. स्व. संघ अपना सौभाग्य 
समञ्ता हं ।'” इससे आगे वे कहते हे, “हमें किसी भी वस्तु को 
बचाकर न रखते हुए समपंण ही करना चाहिए । एेसा करने से 
मन, बुद्धि, शरीर आदि भी अपने नहीं रहगे किन्तु उससे ही हमे 
अखंड प्रेरणा मिलती रहेगी ओर अंतःकरण के गुण प्रकट होंगे । 
फिर हमारे सम्मुख कोई दुष्ट शक्ति टिक नहीं सकेगी । अपने 
कंधों पर सारी दुनिया को उठा लेने के आत्मविरवास एवं क्षमता 
से हमें “ नमयतीव गतिधेरित्रीम्‌ * सा चलना चाहिए ‰” केवल 
यही करने से भारत का मानचित्र बदला जा सकेगा, एेसा गुरुजी 
का विश्वास हं । कोटि कोटि देबंधृओं द्वारा इसी पर अपना 
संपूणं ध्यान केन्द्रित कर, शरीर के अवयव एवं मन कौ पारस्परिक 
एकात्मता के समान, स्वतः को देश का अंग-प्रत्यंग मानकर भारतीय 
संस्कृति के अनुसार आगे बढने के प्रयास के संबेध में वे कहते है 
कि “एक ध्येय, एक स्पूति तथा एक जाग्रति से विर्वशांति का 
प्रदाता भारत फिरसे एक बार जगद्गुरु का सम्मान प्राप्त करेगा, 
इसका मुञ्चे पणं विदवास हे ॥"" 
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 गुशूुजीं का ठउयक्तित्व 


““ गुरुजी 'ˆ शब्द सुनते ही आंखो के सम्मुख कृश रारीर, 
मध्यम ऊचाई तथा प्रसन्नचित्त व्यक्तिका चिर आ जाता है । 
पीठ पर ्ूलनेवाले काले कबे केश, विशार ओौर उश्नत भाक, 
तेजस्वी नेत्र, आत्मविरवासदशंक नासा, बिखरी हुई दाढी ओर 
उत्फुल्ल हास्य के साथ उनका व्यवितत्व खिल उठ्ताहै।दीलासा 
कूरता, साफ धोती, कधे पर शारु यातौलिया ओौर पैरोंमें 
चप्पले पहने वे सदा पाये जाते हं । 


उनकी मनोरचना एसी हं कि चार आदमियों के साथ रहा 
जाय । कभी कभौ अपने साथियों तथा अनुयायियों के कारण उन्हे 
अपनी इच्छा को छोडना भी पडता हं । गत कुछ वर्षं से वे एेनक 
लगाने लगे है । एक स्थान के संवचाक्क ने उनसे आग्रह किया 
किएेन्कका फ़रेमसोनं काहो । गुरुजी ने इससे इनकार कर 
दिया । इस पर उस सज्जन ने दूसरी चार चली । उसने कहा, 
“देखिये गृरुजी, जहांतक एनक के शीशे का प्ररन हे, वह आपसे 
संबंधित हं । इसलिए हम उसके विषय में कुक नहीं कहेंगे । 
लेकिन जहां तक उसके फ़ेम का संबंध हं, वह्‌ केवर हम लोगों 
को दिखाई देता हे । अतः वह्‌ कंसा हो, यह आपको हम पर छोडना 
होगा ।"' एसे ही प्रेमपुणं आग्रह के कारण उन्हं कभी कभी अच्छे 
फ़ाउन्टेन पेन, घडडियाँ तथा रेशम के वस्त्र आदि उपहार में दिये 
जाते है । आत्मीयतापूवेक कुछ देनेवाले के हदय को न दुखाने 
के लिए गुरुजी उनकी चीजों कोस्वीकार कर लेते हं । किन्तु 
कृ ही दिन बाद वे वस्तुएं प्रवास मेँ मिलनेवाले कार्यकर्ताओं 


३०४ 














गुरजौ का व्यवितश्व 


के पास दिखायी देने कगती हं । इस हाथ से लेकर उस हाथ 
देना ही गुरुजी का क्रम रहता हे । 

अन्य लोगों के समान ही व्यवहार करते हृए प्रेरणा देने 
तथा साथ हीकिसीभी भांति की अलौकिकता प्रकट न करनं 
का संत ज्ञानेरवर का आदशं उन्ह प्रिय हं । स्वयंसेवकों के सम्मृख 
भीवे इसी आदशं को प्रस्तुत करते हें। दादी तथा केोंके 
कारण, जो सरसंघचालक बनने सेपूवेसे ही उनके साथ है 
उनके व्यक्तित्व मं अलोकिकता अवश्य आ जाती है परंतु 
उसका कारण ऊपर बताया ही जा चृका हे । 


उनकी दाढी तथा कब केशों के कारण कभी कभी मनोरंजक 
घटनाएं हो जाती हं । सन्‌ १९४४ मे कोचीन राज्य कै एर्नाकुरम 
नगर में नयी शाखा प्रारंभ करने मं सहायता देने के किए गुरुजी 
गये थे । सायंकाल आयोजित एक सभा मे भाषण देने के किए वे 
वैदल ही निकले तथा सभास्थरु पर पहुंचे ही थे कि एक सज्जन 
भागे बढे ओर अत्यंत भक्तिभावपूवेक हाथ जोडकर कहने रुगे 
कि “ मेरे यहाँ आकर आप मुञ्चे उपकृत करं ।” अपरिचितं स्थान 
के इस आग्रह से सभी को आद्चयं हआ । लेक्रिन गुरुजी उनके 
यहाँ गये तथा उनका आतिथ्य स्वीकार किया । बाद मं जब इस 
घटना के विषय मं विशेष पता र्गाया गया, तब ज्ञात हु कि 
वे सज्जन गुरुजी को चमत्कारी साधु समञ्षक्रर पुवराभ का आशीर्वाद 
पानके लिए अपने घर ठे गयेथे। इस बात से सबका बडा 


मनोरंजन हआ । 


गुरुजी आस्तिक ओर भावुक हूं । देश में निरंतर भ्रमण 
करते समय वे कार्यक्रमों से अवकाश मिलने पर विभिन्न स्थानों 
के मंदिरों तथा मों मे जाते हं तथा वहाँ के पवित्र वातावरण में 
निमग्न होजाते हे । मंदिरों मे जाते समय वे किसी को अपने गङे 
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शीग्‌ रलो : व्यक्ति जर कायं 


में पुष्पमाला नहीं डालने देते । मदुराके मीनाक्षी मंदिर मेंजब 
वहां का पुजारी उन्हें हार पहिनाने को उद्यत हआ, तब उसे मना 
करते हृए गुरुजी ने कटा, “भगवान्‌ के घर में हम मनुष्य हारं 
पहनने के अधिकारी नहीं हं ।'* अहंभाव उनके मन में ज्लांकता 
तक नहीं । वंन में किये गये भव्य स्वागत का उत्तर देते हुए 
उन्होने कहा था कि “ऊंट की लगाम के सहारे आगे चल्नेवाला 
चूहा यदि कहे किमंदहीङटोंका यह्‌ कारवां चला रहाहँः तो 
कितनी हास्यास्पद बात होगी) संघटन में मेरा स्थान 
भीवेसादहीहं।'' इसी मनोवृत्ति से संघटन के व्यवहार में 
पुष्पमालाओं तथा जयजयकारों कौ ओर दृलेक्ष्य करवे केवल 
का्येवृद्धिकी ही ओर ध्यान दिया करते हँं। इस संबंध में 
निम्नलिखित बात उनकी मनोरचना की परिचायक दह! एकवार 
उन्होने कहा था, मेने तो संकल्प कियाथा कि परमात्मा की 
प्रेरणा से भारतीय रष्ट्जीवन कौ ज्योति ओर उसकी आत्मा- 
संस्कृति कौ सेवा करते हुए तथा उसी अधिष्ठान पर खड हिन्दू समाज 
को एकसूत्र मं गंथते हए चुपके से इस संसार से अन्तर्धान हो जाॐ 
लोगों को मेरा पता तकन चर सके । 
इसी निरपेक्ष सेवाभावसे गुरुजी के जीवन का शीर 
उदित हुआ है । उनकी मधुर विनम्र वाणी, दूसरों के दुःखों को 
समक्लकर उन्हे दूर करने की मनोवृत्ति, सत्कारो के प्रति उदा- 
सीनता ओर काये के लिए तादात्म्यता आदि उषी शीर की 
अभिव्यक्ति हें । किसी भी स्थानसे प्रस्थान करते तथा बडे 
बृढों से मिलते समय आप उन्हे ज्लुककर ही प्रणाम करता हुआ 
पा्येगे । प्रौढ या वृद्ध स्वयंसेवक जब उन्हें प्रणाम करने के च्िए 
लुकते हें, तब वे उन्हँ “ आप मुक्षसे बडे हं "' कहकर मना कर 
देते हे । इसी बात के चल्िए युवकों को मना करते हुए वे विनोद- 
पूवक कहते हँ “ आप सब हाथ र्गा लगाकर मेरे पैरों को 
धिस डालेगे । 
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गुखजी का 9पदितस्व 


समाज की आज की भीषण परिस्थिति देखकर वे बेचैन 

रहते हे । एेसी अवस्था में यही एक बात उनके मन को समाधान 

देती है कि इस परिस्थिति में आमूल परिवतंन करनेवाठे संघटन 
के विकास तथा वृद्धि में अपने जीवन का क्षण.क्षण तथा अपनं 

शरीर का कण-कण लगाया जाय । विश्वाम कौ कल्पना ही उन्हे 

असह्य होती ह । सित्रोंके आग्रह के कारण कभी कभी वे 

विश्राम के लिए जाते अवश्य हं परंतु उस समय भी प्रवास के 

अतिरिक्त उनके अन्य सभी कार्यक्रम अविराम चरते रहते ह्‌ । 

सन्‌ १९४२३ मं जब उन्हें विश्राम के किए नासिक मे श्रीकेसकर 
के “ आनंद पीठ “ मं रखा गया, तब स्वयंसेवकों को यह्‌ सुचन। 
दी गयी कि कोई भी आनंदपीठ न जाय, जिससे उनके विश्राम 
में वाधा न पडे । शाम को जब एक कायेकर्ता नगर से उढ मील 
दूर स्थित इस बंगले मं उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे, 
तब गुरुजी ने कहा, “ यहाँ मुञ्चे जरू से निकाली गयी मछली 
की भांति रख दिया गया हं । मछरी को विश्राम देने का क्या 
यही तरीका हं 7“ भविति को कसोटी यह है कि ध्येय का 
विस्मरण मात्र होने से व्याक्रुलता आ जाती ह। गुरुजी का 
जीवन एेसी ही अनन्य तथा उत्कट भक्ति से बना है। उन 
विदवास है कि समाज के लक्ष-लक्ष बंधु यदि समाज के सुख- 
दुःखों के साथ एकात्म हो जाते हं तो देश को सभी समस्याओं 
काहल किया जा सकेगा । एसी एकात्मता का प्रतिपादन करते 
हए एक बार उन्होने कहा था, प्रत्येक हिन्दू मेरा अपना है, 
इसी एक वाक्य में सारा स्पष्टीकरण समाया हं । यदि इस अनुभूति 
से कि वह्‌ भूखा हो तो मुञ्चे भी अन्न नहीं रुचेगा, सारे प्रशन हल 
न होनेवाले हों तो अन्य किसी भी उपाय से वे हर नहीं हौ सके । 
मेरे समाज के भूखे बंधु जवतक सुखी नहीं हो जाते, तब तक मुज्ञ 
संतोष नहीं होगा-मन कौ यह भावना निर्माण होने से ही कायं 
होगा । तादात्म्यता ही सभी प्रनों का एकमेव उत्तर ह ।" 


१०७ 











धीगुङ्जो : व्यक्ति ओर कायं 


इसी तादात्म्यता के कारण गुरुजी अपने जीवन को कभी 
नहीं दुलारते । घोडे को खिका-पिलाकर उसकी मालि करनेवाखा 
सस उनका आदरं नहीं हौ । उनका आदश तो उस पर सवार 
होकर सेकडों मील की दौड कगवानेवाले रर्दस काहौ तथा इस 
कारण वे देशकायथि अपने शरीर से अधिकाधिक श्रम करा ऊने 
को तत्पर रहते हं । उनकी कथनी ओर करनी सदा यही बताती 
रहती हं कि “शरीर नङ्वरं हं । हमारा शरीर उस वृक्न जैसा है, 
जो बढता हे, सूखता हं तथ जिसे लोग अंत मेँ जला डालते हं । 
हमे उसका सदुपयोग करना चाहिए । अपने शरीर को सत्कार्यं 
गला डउालनेमें ही उसकी चरितार्थता हे। शरीर केवल चिता 
पर भस्म हो जाने के लिए नहींहं । समाज का कार्यं करते हुए 
ही उसे क्रमशः जला डालने मे उसकी महानता हे । एेसा करने में 
ही शरीर तथा मन की धन्यता हं ।'' 


गुरुजी की भक्ति बुद्धिजीवी की भक्ति ह । उसमे सरलता 
है, परंतु अंधता नहीं । तकं तथा अनुभव सेमे न रखनेवाली बात 
वे कभी स्वीकार नहीं करते । “पूरानासो सोना“ या (नया सो 
भला “ जसे किसीमभीनारेकेवे शिकार नहीं बनते। उचित 
तथा हितकर होने परवे नयाहौ या पुराना, सभीको स्वीकार 
करल्तेहें।वे कटा करते ह, “जिस समय मे किसी पुरानी बात 
को ग्रहण करता हं, उसे "पुरापि नवम्‌' अर्थात्‌ पुराना होने पर 
भी नूतन जानलेने के बाद ही स्वीकार करता हं 1“ हर पुरानी 
बात को हेय माननेवालों से वे पूछा करते हं, “क्या केवल इसलिए 
कि सूर्यं पुरातन हँ, उसके स्थान पर नवनिर्मित टचूब लाट 
छानी ही होगी ?” इसी भ्रकार पुराने को ही स्वेस्व मानना भी 
उन अस्वीकार ह। वे रहते हं, “हवाई जहाज देखकर लोग 
कहते हँ कि यह तो वेदोमेंभीहं। मं एसा नहीं कहता । अन्य 
विचारों को लेकर हम हिन्दू संस्कृति को बडी बताना नहीं चाहते ।"' 
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 शुखजी का ठयक्तिरेव 


किसी भी प्रकारके विरोधमं भी आप उन्हें अविचल 
पायेंगे । यह्‌ मानकर कि केवल सत्कायं होने के कारण हमारा 
कोई विरोध नहीं करेगा, वे शंकराचायं, ईसामसीह, तुकारामः, 
आदि महापुरुषों को दिये गये कष्टों के उदाहरण देकर बताया 
करते हं कि ““ समाज का भला चाहनेवालों के मागं में भी कष्ट 
ही आया करते हं । इबते को नचानं के लिए जानेवाले व्यक्ति 
को कभी कभी डबनेवाला ही अपने साथे बेठता ह ।'' इसी 
मनोवृत्ति के कारण घोर संकट मं भी गुरुजी का मुख मलिन 
नहीं होता । एक बार उ. प्रदेश के गोसार्दगंज नामक स्टेशन 
पर उनका भाषणहोरहाथाकिबीचमे ही कृ लोगों तें 
पथराव आरभ कर दिया । गृरुजी के साथे पर एक पत्थर आकर 
लगा, फिर भी विरोधियों के बारेमे एक शब्द भी न बोलते 
हए उन्होने शांतचित्त से ““ एकता का संदेश” दिया। सन 
१९४९ मं कोल्हापुर स्टेशन पर हुए सत्कार के अवसर पर भी 
कुछ लोगों ने उन पर पथराव किया था। उस प्तमय उन्होने 
स्वयंसेवकों को हाथ न उठानेका ही आदेश दिया तथां मोटर 
मे बैठने से पूवं इस विषय मं पूछताछ कर री कि महिलाओ 
तथा बच्चों को घरों तक पहुंचाने कौ समुचित व्यवस्था है या 
नहीं । उसी दिन श्रीभालजी पेढारकर के स्टुडियो को धेरकर 
विरोधियों ने गाटी-गलौज कौ तथा पत्थर फेके। उस समय, 
कार्यक्रम प्रारभ होने में समय होने के कारण, गुरुजी शांतचित्त 
से लो. टिद्ठक का“ गीता रहस्य ` पढने मे लगे थे। एसे 
अवसरों पर वे संयम ओौर धेयं ही प्रकट करते हें । नेपोलियन 
कहा करता था कि अनुयायियों के लिए नेता के घबडाजाने जैसी 
निरत्साह की बात दूसरी नहीं हो सकती । सौभाग्य से संघ को 
हिमालय से भी अधिक अडिग्‌ नेतृत्व प्राप्त हु है । इंदौर में 
जब कुछ लोग “गुर्‌ जी मुदाबाद कै नारेल्गा रहे थे, गुरुजी ते 
अपने समीप बैठे कार्यकर्ता से विनोद में कहा, “ये लोग कह रहै है 
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किमेरामूर्दोभी आबाद होगा।” महाराष्टरके दावणाभिरी 
स्टेशन को घटना भी एसी ही रोचक ह । दो-चार वि रोधी जब “संधी 
गृड हं कानारा लगाते हुए डिन्बे के समीप आये, तब गृरुजी 
नं कहा, “भुक्ल संतोष हं कि दावणागिरी के लोग राष्टभाषा 
का एक वाक्यतो बोललेते हुं ।"' 

इस सम्बन्ध मं गुरुजो कहा करते हे, “मुञ्चे क्रोधित करने 
का प्रयास अनेकों ने किया, किन्तु मुञ्चे किसी के प्रति देष नहीं 
हं । कोई भी व्यक्ति मेरा इतना नुकसान नहीं कर सकता कि में 
उससे द्वेष करू ।'' संघ के विरोधियों पर भी अपने प्रेम-कुसुमों 
को वर्षां करने की उदारता गुरुजी को अपने आत्मविरवास से ही 
प्राप्त हुई हं । एक वार उन्दने कहा था, “अनेक लोग संघ का 
विरोध करनेके लिएही संव जंसा संघटन बनाने का प्रयास करते 
ह । मं उनक्रा हितचितक हुं । विरोध के आवे में यदि कोई मुञ्लसे 
यह भी कहे कि तुम रौरव नरक में पडो' तो मे उनसे 
करुगा कि आप मेरी शुभ कामना लेकर स्वगं जाइये | " 


गुरुजी ने आजतक अनेक वार संपूणं भारतवषे की याता 
कीटे । इसीलिए वे कहा करते हं, “रेल का डिव्बाही मेरा घर 
है ।' इसी प्रकार वे यात्रा के कष्टों की किचित्‌ भी परवा नहीं 
करते फिर भी स्वास्थ्यविषयक्र प्रशन पृछनेवालोसे वे यही 
कहा करते हं, “यात्रामें मेरा स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहता हे।"" 
उन्हे इन दौरों में बेल्गाडीसे लेकर हवाई जहाज तक सभी 
वाहून काम में लाना पडते हं । समय बचानेके लिए वे रात 
मे दौरा करना पसंद करते हुं । पहले कुछ वषं तक वे तृतीय 
श्रेणी मेही यात्रा किया करते थे, किन्तु युद्धकाल में ठसाठस भरे 
डिब्बों मे उनके सोने के लिए स्थान किया: जाना उन्हे ठीक नहीं 
लगता था । वे कहते, "अन्य संहयात्रियों के कष्ट मे अपने को 
नींद कंसे आ सकती हं ?*“ इस कारण उनके स्वास्थ्य की दृष्टि 


११० 








गुरुजी का व्यक्तित्व 


से कार्यकर्ताओं ने उन्हे तृतीय श्रेणी छोडने के लिए बाध्य किया । 
वे सदा इस बात की दक्षता बरतते हँ कि अपनी कोई चीज खो 
न जाय । एक वार उनकी एक पेटी खो गयी, जिसमें स्वामी 
विवेकानंद की स्मृतिमे रखा चाकू भी चला गया। इस घटना 
से वे बहुत दुःखित हुए । इसी प्रकार एक बार उनको तौलिया 
गुम हो गयी । इसका उन्हं खेद हआ । साथके रोग तौलिया के 
बडी क्षुद्र वस्तु होने कौ बात कहकर उन्ह सांत्वना देने खगे, 
जिस पर उन्होने कहा, “मं जानता हुं कि तौलिया बडी मूल्यधान 
वस्तु नही ह परंतु मेरी अदक्षता से वह गुम हौ गया, इसीका 
म॒न्े खेद ह । अदक्षता जीवन का एक दोष हे ओौर इसीलिए मे 
वितित हं कि अभी भी मुज्ञ में वह॒ दोष शेष हं! यारा में 
गरुजी अकारण ही किसी से बातें नही करते। वे पठन या मनन 
करते हे अथवा निसगं की सुंदरता देखने मं तल्लीन हो जाते हैं । 
फिर भी किसी भी वस्तु के किए उनमं मोह या आतुरता नहीं 
पायी जाती 1 उनको प्रथम विमान-यात्रा का वणेन करते हुए 
एक कायं क्ता ते, जो उनके साथ थे, बताया, “यद्यपि यह्‌ उनकी 
पहली विमान-यात्रा थी, उन्होने अन्य व्यवितियों के समान नीचे 
करा दशय देखने के किए खटपट नहींकी। मं इसे समत्वं 
योगमुच्यते' के अनुसार योग कौ अवस्था मानता हुं ।'“ 

इन दौरों में सहस्त्र व्यक्तियों के साथ उनका संपकं आता 
ह । वे किसी भी प्रांत में जायं, सभी के साथ एेसी समरसता से 
मिते है, मानो वहीं के निवासी हों । असंख्य लोगों का परिचय 
तथा विशेषताओं को स्मरण रखने को उनकी शक्ति असाधारण 
है । एक बार भी संपकं मे आये व्यविति को कई वषे बाद मिलने 
परव नाम लेकर पुकार सक्ते हं । उनकी यह्‌ स्मरणडाक्ति 
यद्यपि साधारणतया सवदा अनुभव कौ जातौ हं परंतु कुछ 
अवसरों पर तो विमूढ ही रह जाना पडता ह । मद्रास कौ एक 
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घटना इस दृष्टि से उल्लेखनीय ह । वे तिन्नेवेलि नगर में. गवे 
थ । वहां एक दिन प्रातःकाल वै रमणन्‌ नामक स्वयंसेवक से 
भट करनं गय । घर मं वे उनके वृद्ध पिता से भी मिले। उन्होने 
गुरुजी का यथोचित सत्कार किया । चायपान ओर बातचीत के 
वाद चलने के लिए तैयार होकर गुरुजी ने जब उन्हँ नमस्कार 
किया, तव वे बोले, “आपके दर्शन से मै धन्य होगया । आपपे 
मेरी यह्‌ पहली ही भेँट ह्‌, परंतु मँ कृतार्थं अनुभव करता हँ ।'' 

गुरुजी ने कहा “ दशन इत्यादि तो क्या, हम लोग अपने 
पवित्र कायं के किए ही मिलते ह । लेकिन यह हमारी पहली 
भट तो नहीं है। 

अर्थात्‌ ? क्या इससे पूवं भी हम भिक हे ? संघसे मेरा 
परिचय तो पिच्े वषं ही हुदै ओौर इसी वर्षं आप पहृी 
बार यहाँ आये हे ।' 

“आप नौकरी करते समय कभी नागपुर रहे हें क्या?" 

(~ ॐ 27 

हां । 

क्या आप कुछ दिन सरायपालीमे थे?" 

हा | 

“ओर जव आप सर्वप्रथम वहाँ गये, तो घरभ्न मिलने के 
कारण एक अध्यापक के यहाँ ठहर थे 7" 

हा, हां” बेचारे वृद्ध सज्जन को लगा कि वह कोई 
ज्योतिषी \ ठं या जादूगर । उन्होने फिर (२ पर यह्‌ सब 
आपको कसे मालूम ?" 

उस समय, ` गुरुजी ने कहा, “उस घर मे माधव नाम 
का एकं १२१३ वेषं काक्डकाथा | याद आया क्या? 

"हा, हा, याद आया |" 


“मं वही हुं ।' 
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गुरुजी का श््वितत्व 


वे सज्जन दातो तले अंगुखी दबाये देखते ही रहं गये । 

इसी स्मरण-शक्ति के कारण उन्होने विभिन्न प्रतो के 
असंख्य व्यक्तियों को अपने हृदय मेँ स्थान दिया तथा उनके 
हृदयो मे अपना स्थान बना ख्या है । संपूणं भारतवषे मे इतन 
अधिक व्यक्तियों से व्यक्तिगत परिचय रखनेवारा अन्य कोई भी 
तेता मिलना कठिन ही है । इसके विपरीत आज तो एसे तेताओं 
की ही भरमार है, जो जनसाधारण से चार हाथ दुरं ररह? 
ही संदेश तथा आदेश देने में अपने नेतृत्व की इति मान ठेते हं । 
एक व्यापारी स्वयंसेवक के उत्सुकतावश पूते पर कि “आखिर 
आप इतने नाम कंसे याद रख पाति है " उन्होने कहा, "आभ 
व्यापारी लोग भो तो विविध वस्तुओं के भावों को, एक पाई की 
गडबड किये बिना, बतला देते ह, क्योकि धन कमाने में आप 
तन्मय रहते हैँ । इसमें विशेष बात क्या ह ?. 


गुरुजी अहेतुक प्रेम तथा मेत्री के भूषं है । उनका मित्र- 
रिवर संघ तक ही समित नहीं । संघ के बाहर तथा अहिन्दुजं ` 
ते भी उनके स्नेह-संबंध पाये जति हं । अपने धनिष्ट मित्र से 
मिलकर वे बडे प्रसन्न होते हँ तथा दिलं खोलकर उनसे गपरप 
कृरते हैं । एक बार बहुत दिनों बाद मि एक मित्रका आगन 
करते हए उन्होने कहा था, “अरे भाई यदि तुम लोग भी मुके 
बड़ा मानकर दर रहने लगोगे, तो मेरा क्या होगा ?” एक बार वे 
रग्लर श्रीरघुनाथराव पराजये से मिलने गये थे । वहाँ उन्हे ७० 


वषं के श्रीपरांजपे की अपने मित्र, डक्कन कलिज के प्राध्यापक 


श्रीशंकरराव साठेसे 'अरे-तुरे"' के साथ की जानेवारी प्रेमपुणं 
बातचीत सुननं का अवसर मिला । मित्र-प्रेम कौ यह मधुरता 
उन्हे इतनी पसंद आयी कि यह घटना उन्होने संघ की अनेक 
वठकों में सुनायी । इसी मित्रता के कारण वे किसी को दवा देते, 
किसी की पढाई का प्रबंध करते तथा किसी की रात-रात भर 
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गुरुजी ¦ व्यवित ओर काये 


जागकर सूश्रूषा करते पाये जाते हँ । संघ के संविधान के अनुसार 
वे संघ के तत्ववेत्ता तथा मागेदशेक हँ परंतु फिर भी आप उन्हें 
स्वथसेवकों तथा परिचितो को नौकरियां दिलाने से लेकर उनका 
विवाह करा देने तक की सामान्य दिखनेवाखी असंख्य बातों को 
अत्यन्त सहजतापूर्वक करते हुए पा्येगे । 

छोटे बालकों से विनोद करने में गुरुजी बहुत रस छेते हे । 
चाहिए तो यह कि उनकी दाढी तथा जटाएं देखकर बच्चे उनसे 
भय माने, परंतु अनुभव इसका उल्टाही होता है । गुरुजी कभी 
उनको गोद मे उठा्येगे, कभी उन्हं चाँद ओर तारे दिखायेगे तथा 
कभी उनके कान उमेठेगें । वच्चे भी उनके पाथ बहुत मगन 
रहते हें । प्रान्त-प्रान्त मेँ घूमते हुए गुरुजी ने उनकी भाषाओं का 
कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर ल्या हूं । महारणष्ट्‌ हो या पंजाब, 
उत्तर प्रदेश हो या बंगाक तथा तमिलनाड हौ या कर्नाटक, वे जहाँ 
भी जाते हं तथा जिनके यहाँ ठहरते हँ, उनके बच्चे “गुरुजी आये, 


` गुरुजी आये” या “गुरुजी बन्दिुकिकिरार, गुरुजी वन्दिरुक्किरार " 


कहते हुए आनंदविभोर होकर उनका स्वागत करते हुं । एक बार 
वंबई मं जब एक ३-४ वषं के बच्चे को गोद में लेकर गुरुजी 
वात कर रहे थे, तब उसने गुरुजी कीदाढी पर हाथ फेरकर 
पूछा--““्हिन्द्‌ होते हृए भी आप यह मुसलमानों जेसी दादी क्यों 
रखते हं ?"” उसके इस नटखट-प्ररन से गुरुजी तथा अन्य सभी 
व्यक्तियों का बहुत मनोरंजन हुआ । | 

गुरुजी यद्यपि भोजन की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, 
तथापि चाय उन्हं पसंदहे। वेदिन मे प्रायः तीन-चार बार 
चाय पीते हं। चाय का यह परिमाण बढने का कारण जहां 
उसके प्रति उनकी थोडी सी रचि हं, वहां दौरों तथा लोकसंग्रह 
के काये में उसका प्रचक्ति आतिथ्य-माध्यम होना भमी है। 

सरसंघचालक होने के बाद से गुरुजी को अपने अखंड 
प्रवास में भाषणों, बेठकों तथा अन्य कायेक्रमों मे लगातार बोलना 
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गुरुजी का व्यडितित्व 


पडता है । अपने बोल्ने के संबंध में भी एक बार उन्होने कहा 
था, “ मृन्ञे भयदहैकि मे रात को सोते समय भी बोलता 
होऊंगा । गृहस्थी के अभावमेंमंशब्दोंका ही परिवार खडा 
करता रहता हूं 1“ शब्दों का उनका यह परिवार अत्यंत सुन्य- 
वस्थित तथा सज्जित होता ह। उनकी भाषा संस्छृतनिष्ठः 
उच्चारण अत्यंत स्पष्ट तथा प्रवाह सहज होता हं । उनकी 
वाक्यरचना यद्यपि कंबी होती हे, तथापि अथेबोध कौ कठिनाई 
कभी नहीं होती । उनका प्रतिपादन भावपुणं तथा शवपितशाली 
होता ह । उनकी आवाजमं क्य हुं तथा वहु प्रायः एक समान 
चरती है, चढती-उतरती नहीं । विनयसशीरुता उनके भाषण मं 
सोने में सुहागे का काम करती हं । विपुर वाचन, मनन तथा 
निदिध्यासन के कारण उनका वक्तृत्व सुगंभीर तथा विविध 
दष्टांतों से भरपुर होता हे । | 


संघटन को तत्वप्रणाली का विवेचन करते हुए वे कभी 
कभी वेदांत का एकाघ सिद्धांत इतनी उत्तमता से समञ्चादेते हं 
कि अन्तःकरण प्रसन्न हौ जाता हु । उनके भाषण मीठी चुटकियों 
तथा विनोदसेमभी परिपूणं होते हं। राष्टरघातक बातों की 
आलोचना मं वे प्रायः विनोद-लेखी का प्रयोग करते हँ, जो 
अचूक लक्ष्यवेध करती हं । ' इडया, देट इज भारत ' के संबंध 
मे उन्होनं कहा था, “ हम विधाता का धन्यवाद करते हं कि 
उन्होने इंडिया, देट इज भारतः ही कहा । यदि वे ˆ इंडिया, देट 
वाज भारत ' कहते, तोही हम उनका क्या बिगाड सकते थे ? 
गृरुजी से एक बार मुस्लिमि-तुष्टीकरण नीति के समथेक असम के 
एक नेता ने कहा, “ असम मं हिन्दू न रहं तो क्य, आदमी तो 
रहेगे 2“ इस पर उन्होंने उत्तर दिया, “ आदमी न रहँतोभी 
क्या, प्राणीतो रहगे 2 ओौरप्राणीभीनरहेतोमभी क्या, जड 
पदाथ तो रहेगा ओर जड पदाथं कभी नष्ट नहीं होता! इसी 
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भ्रीगुरखुजौ : व्यक्ति ओर कायं 


प्रकार भारत पर रूसी प्रभुता छानेवाले वामपंथियों (1,९४8४8) 
के संबध मं उन्होने एक बार कहा था ^“ । 01] ¶€{#" 7068118 
1171086 10 118ए€ [४ 21] ©008106721008 0 +€ 
38110. विनोद तो गुरुजी के स्वभावमे ही घुल गया है । 
विद्रता के कारण व्यवहार में शुष्कता न आने देते हए उन्होने 
उसे अधिकाधिक मधुर तथा रोचक ही बनाया है । किन्तु विनोद 
के ही लिए विनोद वे कभी नहीं करते । उनका विनोद सीमा के 


बाहर कभी नहीं जाता, तथा वह्‌ स्वस्थ ओर सबल होता हैं । 


उनका भाषण सुंदर सूक्तयो से परिपणं होता है, जिनके 
कारण श्रोता उनके विचारों से आकर्षित होता है। ““ संविधान 
हमारा स्वामी नहीं, दासहं , “वीर वही है, जो जीवन-संग्राम 
मं सफलता प्राप्त करे" “ संघ अर्थात्‌ सामूहिक शाक्त, विजय 
दिलानेवारी च॑तन्यमयी तेजस्विता ” आदि उन सूकतियों के 
कुछ उदाहरण हं, जिन्हँ हम नित्य उनके मृख से अपरिमित 
संख्या में सुनते रहते ह । संस्कृत, हिन्दी, मराठी ओर अंग्रेजी 
पर उनका उत्तम अधिकारहं ओर एक संस्कृत के अत्तिरिक्त 
अन्य तीनों भाषाओंमेवे धारप्रवाह भाषण देते हं । उनके 
भाषणों में प्रकट होनेवाली निर्भीकता उनके हृदयस्थ आत्म- 
विरवास की ही सूचक हं । 


गृरुजी की चार अत्यंत तेज होती हे । उसमें थकान का 
आभास भी नहीं होता । एक बार एक पत्रकार ने 8810४ 770 & 
एप कहकर संत थामस से उनको तुलनाकी थी । गुरुजी 
कौ उन्मुक्त हंसी भी उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्णं पहलू 
हं । लाखों युवकों को अनंत आपत्तियौँ का सामना करते हृए 
आगे ठे जाने की उनमें क्षमता हं । उनके संबंध में एक कवि 
ने कटाह: 
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गृ खजो का व्यक्तित्व 


माघव की वह मुस्कान अमर 
बनकर जीवन की ज्योति-किरण 
देगी जजंर मानवता को 

युग युग आशा, पौरुष, यौवन । 


उनके स्मित में दीख पडनेवाला यह दिव्य आशय वस्तुतः 
उनके विकासशील चारित्य काही प्रभाव हं। कहीं भी हों, प्रत्येक 
करति करते समय वे दूसरे की मनःस्थिति को थाह लेने 
तथा स्वतः कष्ट सहकर भी दूसरों को प्रसन्न रखने की 
चेष्टा करते हैं । एक बार पूना में वे सायंकाल के समय पत्र लिख 
रहे थे। वे दो-तीन ही चिद्धियाँ लिख पाये थे कि पडोस के कमरे 
मे किसी ने रेडियो चखा दिया ओर फिल्मी संगीत चारो ओर 
गंजने र्गा । पास बैठे स्वयंसेवक के मन मे विचार आया कि 
गसरुजी के कायं मे इससे बाधा पड रही होगी, अतः भीतर जाकर 
रेडियो को बंद करवा दिया जाय । यह्‌ सोचकर वह उठनेवाला 
ही था कि गुरुजी ने उसके मन का विचार समञ्जकर उसे रोक 
लिया ओर कहा, “अरे भाई, अभी अभी वह्‌ थका-मांदा आया 
होगा ओर संगीत से अपनी थकान मिटा रहा होगा । तुम क्यों 
बाधा डालरहैहो ? मेरे लिखने में कोई कष्ट नहींहोरहाह्‌।'' 
फिर वे छिखने लगे ओर ८-१० पत्र लिखकर ही उठे । 


श्रीगुरुजी ने प्रयत्नपूवेक इस प्रकार का लोकसंग्राहुक 
जीवन बना लिया हं । उनका स्वभाव मूलतः उग्र था । किन्तु यह्‌ 
अनुभव करते ही कि संघटन के लिए वह्‌ हितकारी नही, उन्होने 
विचारपूवंक उसकी तीव्रता को कम कर लिया । उनके सामने 
अजातरात्र डाँ. हेडगेवारजी का आदशे था, जिनका कोध पानी 
कै धन्बे की भांति अल्पस्थायी होता था। उसी आदश के अनुकरण 
पर गृरुजी ने भी अपने जीवन को ढाल लिया हुं । 
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धीगुरजौ : व्यवित ओर कां 


महिलाओं के विषय मे उनकी भावना अत्यंत उदात्त हे । 
पूना के टिल्क मंदिर में महिलाओं ने उनका सत्कार किया था । 
तब अपने किए लायी गयी पुष्पमाला उन्न लोकमान्य टिक 
को मूति को पहिनिवा दी तथा कहा, "आज के समारोह कोमें 
माता द्वारा को गयी पत्र की प्रशंसा मात्र मानता हं 1" महिलाओं 
के सवधम वेकहतेहं, ्भैस्त्री ओर पुरुष को समान नहीं 
मनता । पुत्र मांको समानता कंसे कर सक्ताहै? मै माता के 


1 


रूप मं परमात्मा को देखता हू ।" 


नागपुर मं रहने पर श्रीगुरुजी दो बार घर जाते ह तथा 
तारईजी के सहवास मं थोडा सा समय बितातेहें। शामको घर 
पर कुछ खाकर ताजी के हाथ की बनायी चाय पीते समय 
इधर-उधर को बातें होती रहती हं । वे प्रायः ताजी को छेडकर 
विनोद करते हं । एक बार ती्थंयात्रा करके ताईजी के लौट अने 
के वाद गुरुजी को शरारत सूञ्ची ओर उन्होने कहा, “तार्ईजी, 
आप यात्रा केलिए जाती हं ओर स्वयंसेवकों से काम करालेती 
है । आपकी ओर ध्यान रखने के कारण बेचारों को संघ का काम 
करनं की फुरसत ही नहीं मिलती । अतः आप तीथेयात्रा तो 
जरूर करती हं, परंतु उसक्रा पुण्य स्वथसेवकों को मिलता है '" 
जिस समय पंजाब मं हत्याकांड जारी था, तब गृरूजी दौरे पर 
जाने की तयारी कर रहैथे। ताई रसोई बना रही थीं ओर 
गुरुजी पुजा कर रहे थे । उस समय ताईजी ने कहा, “स समय 
तु दौरे पर क्योजा रहाहं? इस गडबडमें दौरा कंसे हो 
सकेगा ? न जानेसे काम नहीं चल सकता?" इस बात में 
उनका मातृहदय ही प्रकट हो रहा था। गुरुजी नें कहा, “यदि 
तुम चाहती हौ कि मं दौरे परन जाऊ तो तुम चौकेसे उठो, 
मेँ रोटी बनाता हूं ।"“ एसे संभाषण उनके साथ रहनेवाखों को 
जब तब सुनने को मिलते रहते है। ` 
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गुरुजी का ठयकितित्व 


अपने व्यवहार कै द्वारा उच्चतम ध्येय-साधना की प्रेरणा 
असंख्य व्यकितयों को प्रदान करते हुए श्रीगुरुजी संपुणं राष्ट के 
जीवन को वेदांत के आदशं में ढालते जा रहेहं। रीध्रही भारत 
की धरती पर वह॒ मंगक-दिवस उगेगा, जब उनका स्वप्न 
मूत्िमान होकर प्रकट होगा । 
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